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ध्रामोद्योग और उनकी शब्दावली? में श्री हरिहर प्रछाद जी ने लगभग ढाई 
सहस ऐसे शब्दों का वैज्ञानिक उ्डुलन किया है जो हमारे त्राम जीवन की साषा 
की रीढ़ हैं। कृपछ जीवन की शब्दावली हिन्दी भाषा का मह्व्पूए अंश है जिसकी 
परम्परा अधिकांश में वैदिक युग से चली आती है | जीवन के कई क्षेत्रों में, विशेषतः 
जिनका सम्बन्ध नायरिक जीवन से था, उन ज्ेत्रों में अरठी, फारसी से ग्राप्त शब्दा- 
वली ने प्राचीन शब्दों को हटा दिया, छिन्द गाँवों में जीवन की घारा का प्रवाह 
अद्ूट रहा है और इसका पुष्ट उदाहरुण हमारी शब्दाबली में पाया जाता है। युग, 
हल, वर्त्रा, हलापा, क्षेत्र, प्ग्रह, रश्मि, नद्ु आदि कितने ही शब्द भाषा के 
प्राचीनतम स्तर तक पहुँचाते हैं जिनसे बने हुए. रूप याँव की भाषा में जाने पहचाने 
अपनी जोलियों को छानकर ऐसे 


जज 


८ 


समस्त शब्दों 5 अलग पहचानने जनक का कार्य + उन्नक्चण्णा हे यह ऋाये ५ सजी एक 
समस्त शब्दों का अलग पहचानने का काबय॑ महलएूण हूं । यह छाय॑ कसा छक 
: क्षेत्र तक ही सीनित नहीं रहना चाहिए; । हिन्दी की वोलियों का वित्तार हिमाचल 


से दक्तिण कोचल तक और राजत्वान से विहार तक फैला हुआ है । इतने विस्तृत 
क्षेत्र में कम से कम सौ स्थानों से ऐसा ही संग्रह कार्य होना चाहिए ऊँता श्री हरिहर 
प्रसाद जी ने आज़मगढ़ ज़िले की एक तहसील के लिये किया है | इस निवन्ध की 
शैली से लिखे हुए एक शत निवन्ध ध्यदि हिन्दी भाषा को ग्रात्त हो सके तो कृपक 
शब्दावली का पुषुछल सम्रद्ध रूप सामने आ सकता है और तब हमारे पात उस प्रकार 
की सामग्री का प्रामाणिक संग्रह उपलब्ध हो उक्केगा जिसके आधार पर ठुलनात्मक 
अध्ययन का चन्नपात किया जा सकता है। 


कृषक शब्दावली के संग्रह का महत्व अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं जा 

सका है | हिन्दी के लिए तो यह अमृत प्रोक्षण के सहश नए जीवन का आवाहन 

« करेगा | वस्ठुतः गाँवों और नयरों में मिलाकर शब्दों का जो अनन्त भझडार भरा 
है वह सब हिन्दी की निधि है। देहाती जीवन में पनपने वाले आमोद्योगों और 
शहरों ने पेशेवर लोगों की शब्दावली का स्ठुलन किए. छिना हिन्दी का सच्चा स्वरूप 
सामने आ ही नहीं सकता | सौभाग्य से इस प्रकार के कार्य का चूज्रपात उन्नीसवीं 
शत्ती में ही हो गया था। १८७६ में श्री विलियम ऋ क ने 'ए डाइजेल्ट आफ रूरल 
ऐंड एग्रिकल्चुरल उम्स! (आम जीवन और कृषि के शब्दों की सार चूची) 
नामक पुस्तक ग्रकाशित की। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने वह झची श्री 
_एच० एम० इलिवद द्वारा सडुलित* शब्दावली, प्रो० एच० एच ० विल्सन की 


कप, 


शब्दावली और श्री जे० आर० रीड कृत आजमगढ़ ग्लासरी के आधार पर तैयार 
की थी ओर उसमें उन अनेक शब्दों को भी जोड़ दिया था जो बन्दोबस्त करने 
वाले हाकिमों ने अ्रपने विवरणों में प्रयुक्त किए थे। यह मल पुस्तक अब प्रायः 
आअप्राप्य हे ओर श्री ग्रियर्सन के सूचनानुसार इलाहाबाद के सरकारी प्रेस ( नाथ 
वेस्टन प्राविन्‍्सेज ऐंड अवध गवर्मट प्रेस) से १८७६ में छुपी थी | श्री प्रियसंन का 
का कहना है कि यदि वह शब्दावली उन्हें प्राप्त न हुई होती तो वे अपनी बिहार 
पेजेंट लाइफ' नामक पुस्तक कदापि तैयार न कर।पाते | इसी कथन से क्र क'के काम 
का महत्व जाना जा सकता है | श्री क्रूक ने अपनी पहली शब्दावली का प्रारूप उस 
समय के शिक्षा और माल विभागों के अनेक अधिकारियों के पास भेजा और उत्तर 
भे जो बहुमूल्य सुझाव और सामग्री प्राप्त हुई उसके आधार पर अपनी शब्दावली 
का दूसरा परिवरद्धित संस्करण (८८ मे गवर्मैंठ प्रिंटिंग, इंडिया (कलकत्ते) से 
काशित कराया | उसकी एक भ्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय से 
मुझे देखने के लिये प्राप्त हुईँ। इसी बीच शष८्प्३२ में जाज प्रियसन का “विहार 
पेजेंट लाइफ नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भी प्रकाशित हुआ जिसमें कृपक जीवन से 
सम्बन्धित शब्दावली के कार्य की आदर्श रूप-रेखा प्रस्तुत की गई ओर एक प्रकार 
से सदा के लिए, इस प्रकार के कार्य की दृढ़ आधारशिला रख दी गई। क्रूक ने 
अपनी पुस्तक के पहले संस्करण में विपयवार शब्दों का संग्रह किया था, फिन्‍्तु 
दूसरे संस्करण में सुविधा के लिए उसे अकारादि क्रम से सजा दिया था । किन्तु 
ग्रियर्सन ने पहले ही क्रम को अपनाया और वस्तुतः जीवन के प्राणवन्त रूप फा 
अध्ययन करने की दृष्टि से वही क्रम उपयोगी कहा जा सकता है । भ्री ऋक ने 
अपना कार्य कितने परिश्रम से किया था इसे देखकर आज भी उनकी लगन का 
लोहा मानना पड़ता है| शब्दों के विविध रुपों का ऐसा भरा-पुरा संग्रह देखकर 
चित्त प्रसन्न द्वो जाता है। उदाहरण के लिए पढ़वा, पडरा, पडरू, पद, पड़चा, 
पड़ो, पड़ड़ा आदि सभी विविध उच्चारण रूपों का उल्लेख उनके संग्रह में पाया 
जाता है । 
एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द के कई रूप उन्होंने दिए. हैं, जैसे गोएँड, गोऐडा, गोएंड, 
गोएंड़ा, गोएड़ा, गोएरा ( “गाँव के पास के खेतों की धरती ) | यह शक्न्दों की 
बहुलता बोलियो की अपनी विशेषता है ओर उनकी सजीवता का प्रमाण भी। 
बोलियों पिजड़ापोल की दीननद्वीन गाएं. नहीं हैं वे तो गाँवो के विस्तृत बातातपिक 
क्षेत्र मं किलोल करती हुई ओमर गाएं है जिनकी चश्नल काली पुत्तलियों में जीवन 
का लक्षण है। ऋफ के संग्रट म॑ लगभग पन्द्रह हजार शब्द थे। ग्रियसन ने 
अपने छाये को अभिक वेजानिऊ पद्धति से किया ओर उन्होंने संग्रह की ज्षेत्र मर्यादा 
व्रिहार की भोजपुरी, भेथिली आर मगदहीं बोलियों तझ सीमित रखकर य्ब्दों के 
उेलनात्मऊ स्वस्थ फा बहुत टी रोचम बशन छिप्रा है| ग्रियसन के ग्रन्य का पहला 


है 3". 


संस्करण ( श्य्य५ ) अब शायद ही कहीं देखने को मिले | उसका दूसरा संस्करण 
१६२६ में बिहार शासन ने पवने से प्रकाशित किया था। वह भी इस समय दुलन 
हो गया है | आवश्यकता है उस मौलिक ग्रन्ध का तीसरा संस्करण शीघ्र प्रकाशित 
किया जाय | किन्तु अर्वाचीन हिन्दी जगत्‌ अपने इस उत्तरदायित्व के प्रति जायरूक 
है। पयने की विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ कुछ-कुछ ग्रियर्सन की ही शैली पर विहार कै 
ग्राम जीवन की शब्दावली का संग्रह करा रही है जो आशा है किसी दिन सुसम्पादित 
रूप में प्रकाशित होगा। प्रियर्सन ने अपने व्णनों को समभाने के लिये अ्र्थों 
के साथ आवश्यक रेखाचित्रभी प्रलुत किए थे | इस प्रकार के संग्रह-कोशों में उनकी 
नितान्त आवश्यकता मानी जाती है । इसी प्रसड्ज में एक अति उपयोगी प्राचीन शब्द 
संग्रह का उल्लेख करना सी आवश्यक्त है। श्य८७ से इलाहाबाद के मिशन प्रेस से 
श्री पैठरिक कानेंगी कृत 'कचहरी ठेकनिकैलिटीज़? या 'ए ग्लासरी आफ टस्स, रुरल, 
आफिशियल एऐँड जनरल इन डेली यूज इन दी कोट्स आफ लॉ ऐंड इन 
इलस्ट्रेशन आफ दी टेन्यूसं, कस्टम्स, आर्टस ऐड मैनूफैक्चसे आफ हिन्दस्तान? 
नामक पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था । श्री कार्नंगी ने *१८५० के 
लगभग अपनी सूची का संकलन आरम्भ किया था। विस्तार से शब्दों और संस्थाओं 
के अर्थों पर प्रकाश डालने के लिये कार्नेगी की पुस्तक आज भी बहुत उपयोगी 
है और हिन्दी में शब्द-संग्रह का काये करने वाले विद्वानों को उसे अवश्य एक बार 
देख लेना चाहिए] गोइंड या गौहानी का धरती पर ऐसा सटीक परिचय आज तक 
अन्यत्न भेरे देखने में नहीं आया | गाँव की आबादी की ज़मीन बस्ती कहलाती 
है | उसके बाद क्रमशः तीन प्रकार की भूमि आती है | पहली योईड या जमई, 
दूसरी मझ्कार या कौली, और तीसरी पालो या फरदह जो गाँव बस्ती से दूर 
उसके अन्तिम घेरे मे होती है। जैसे पेड़ के तने से पकव दूर होते हैं ऐसे ही वह 
भी आखिरी सीमा में होती है । मस्तार या बीच की पट्टी सियाना भी कहलाती है। 
गोईंड को गौहानी भी कहा जाता है। हिन्दी में ये दोनों शब्द अभी तक चलते हैं। 
मध्यकालीन अवधी में गोहने या गोहन समीप के अथ सें आया है। पाएवं में रहने 
वाली सखियों के लिये भी इसका प्रयोग किया गया है। गोह्नी धरती गाँव से सटी 
हुईं उसके निकटतम होती है| गोईंड का अथ “गॉव का निकटवर्तों भाग” गुस्त जी 
ने ठीक ही दिया है। पर उसकी व्युलत्ति गोष्ठ से प्रश्न चिह्न के साथ सुमाई है। 
वस्तुतः सुबन्धु ने वासवदत्ता मे शालि क्षेत्रो की सीमा पर रक्खे हुए गोमुण्डों का 
उल्लेख किया है। ध्वनिशात्न की दृष्टि से गोमुएड से गोईड, ग्वै ड, गोएँड आसानी से 
बन सकता है| उसी का पर्याय गौहान, गोहना, गोहन आदि सं० “गोघान? से सम्बन्धित 
होने चाहिएं | कानेंगी ने लिखा है कि गोएँड धरती बहुत उपजाऊ और मुल्यवान्‌ 
समझी जाती है | पर लोग और उनके डंगर-पोहे जब चाहे उसमें घुसकर खेती . 
को नुकासन पहुँचा देते है, इसलिये गाँव में कहावत है---“गोएरे की खेती छाती 


 , 


का जाम),अर्थात्‌ गोएँड की खेती ऐसी दःखदाबी है ऊँसे छाती पर जम बैठा 
हो | कानेंगी की सद्ुलन-शक्ति सचमुच अद्भधत थी। गौहान या गौहानी शब्द 
के सामने उन्होने इतने ओर शब्दों का उल्लेख कर दिया है--तंजिन, बारा, 
बढ़ैरी, ठेया, गोएँड, गोऐँड़, गोएड़ा, गोड़ा, गोरहा, गोरवा, शुद्दानी, जमइ, 
खिड़वा, पेड़, सगवारा | ये लोग आरम्मिक काल में बढ़े रस और उद्ाह से 
अपने कार्य में प्रवृत्त होते ये । इसी प्रसंग भें दो व्यक्तियों के विशिष्ट कार्य का 
उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। यद्यपि उनके कार्य को ७५ वर्ष के 
लगभग हुए पर हिन्दी के लिये आज भी उनका महत्त्व ज्यों का त्यों बना हुआ है | 
क्र क-कानेंगी-प्रियर्सनन के समकालीन युग में ही फैलन ( १८७६ ) और जाट 
( श्प्प४ ) ने अपने उन महान्‌ कोशो की रचना की जिनमें हिन्दी की बोलियों 
ओर गाँवों की शब्दावली के अति समृद्ध रूप का संग्रह कर लिया गया। आज वे 
शब्द और अर्थ कहाँ हैं? उन तक पहुँचने के लिये प्रवत्त करना होगा क्योंकि 
चटक गति से बदलते हुए, भाषा-रूपों में पुराने अर्थ खोए. जा रहे हैं। उदाइरण 
के लिये ज्ञाठ ने बॉका? शब्द के बारह अर्थ दिए हैं जिन्हें उसने अत्यन्त विवेचना- 
शक्ति से पाँच वर्गों में वाँटकर क्रमशः लिखा है। इसी शब्द के हिन्दी शब्द 
सागर! और प्रामाणिक हिन्दी कोश? में ठेढ़ा, सुन्दर, चनाठना, छेला, बहादुर, केवल 
इतने ही अर्थ हैं । ज्ञाट के समय की उन्नीसवी शती की भाप्रा में बॉका शब्द 
के जो अर्थ थे, हिन्दी की बोलियों में वे आज भी जीवित मिलेंगे। उन सब 
को हिन्दी के कोशों मं आना चाहिए | इसके लिए हिन्दी शब्दों के अरथों की 
बारीक छानबीन होनी चाहिए | 





श्री दरिहर प्रसाद जी ने जो कार्य किया है, वद्द अति मदत््वपू्ण है। हिन्दी 
के कोश में छिपी हुई निधि से वह इमारा परिचय कराता है । उनके प्रदर्शित 
क्रम से एवं पूर्वाचायों के निर्दिष्ट मार्ग से इस प्रकार के शब्द-संग्रह का कार्य 
सर्वथा बढ़ाने योग्य है। समत्त उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों के ज्षेत्रों को 
पहचान कर प्रत्येक ज्षेत्र से इसी दंग के शब्द -नंग्रहों की आवश्यकता है । 
बस्तुतः इस प्रकार के किसी संग्रह में दस सहस्त से कम शब्दों का नंग्रह न 
रहना चाहिए, जैसा प्रियर्सन और ऋफ के रंग्रहों म है। तमी हमे कृपक जीवन 
की सम्पूर्ण शब्दावली का पर्चिव प्रात हो सकेगा । गाँवों में क्से कैसे टकसाली 
शब्द दाले गए हैं ? उनके माधुय को किस प्रकार कहर चताया जाय ? उनमें 
हिन्दी भाषा की निजी प्रकृति प्ररी तरह खिली हुई मिलती हं | गुप्त जी ने “मंगा- 


जमुनो करवा इस विशेष प्रयोग छा उल्लेख किया है, अर्थात नाथे की रस्सी 


को जुए के महादेवा या बसीठा के दोनों ओर समतोल रखना जिससे दोनों चैलों 
पर समान जोर पढ़े (प० १२,२८५ ) | गंगा-जमुना के संगम की बढ़ी घटना 
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किस प्रकोर जुए की रस्सी के मिलवाँ फन्‍दों का रूप खड़ा ९कर देती है यहं अंनु- 
भव करने की वात है । 

श्री हरिहर प्रसाद जी ने शब्दों की व्युत्तत्ति के ुक्ाव देने- में भी सावधानी 
से काम लिया है कितने ही शब्दों का निवंचन शब्दसागर की अपेक्षा अधिक 
प्रामाणिक कहा जा सकता है । फिर भी कुछ शब्द हैं जिनकी ठीक व्युत्पत्ति 
विचारने योग्य है, जैसे नीचक ( पछाहीं वोली नेचक ) की व्युत्पत्ति नीच से नहीं 
नेमिचक्र से है, नौदरि ( पृु० २१७ ) की व्युत्पति नवदव्‌ (नौ दाँत वाला ) 
से है | इसी वज़न पर सद्दर ( सतदन्‌ ) और छुद्दर ( षोडन्‌ ) शब्द बने 
हैं | ओसार ( पृु० १७३ ) उपशाल से नहीं, सं० अपसरक से है | जोइना 
( पृ० २०१ ) योजनिका से नहीं, प्राचीन वैदिक यून! (मेज या गेहूँ की 
नाली को वटकर वनाई हुई रस्सी ) से है। आजतक पच्छिम के देहातों में, इसे 
जून कह्य जाता है। उसी से बर्तन माँलने के मूंज के ढुकड़े को जूता कहां 
जाता है। 

गाँवों से संगहीत होने वाली शब्दावली का ऐतिहासिक ओर साहित्यिक 
अध्ययन भी शोध का विषय है। इस पुस्तक के पृष्ठ १-३ तक विभिन्न प्रकार 
की मिट्टियो के लिये लगभग पत्चीस शब्द और पु० ३-७ तक खेता के नामों 
के लगभग पचास शब्द दिए गए! हैं | इनमें से प्रत्येक शब्द की परम्परा और 
साहित्यिक पृष्ठभूमि पर विचार किया जा सकता है | प्राचीन काल में भी यह 
शब्दावली इतनी ही समृद्ध थी । उदाहरण के लिये, मिट्टी कितनी तरह की 
होती है, इसके लिये विनयपिंटक, भिक्खुपाचित्तिय प्रकरण में निम्नलिखित 
शब्दावली प्रयुक्त हुईं है-- 


जाता पृथिवी ( वह अहृढ़ या रौसली--रजस्वला नदी की मिट्टी जो बरसात 
में जमा हो जाती है); सुद्धपंसु, सुद्रमचिका, अप्पपासाण, अप्पसक्खरा ( रोरही या 
छरंही माटी ), अप्पकठला, अप्पमरुम्बा, अप्पवालिका, येभुय्येन पंसु (बहुत रेतवाली, 
रेतीली ), येमुब्येन मत्तिका ( ८ मठियार ), अजाता पठवी ( "दृढ़, जमी हुई 
ठनकी माटी, पठ्पढ़' या तावा माठी ), सुद्धपासाणा ( चवनिद्य ), सुद्धसक्खरा, 
सुद्धकट्ठला ( ठिकरही माटी, कठल ८ कपालखंड ), सुद्धमरुम्बा (मीरम घरती), सुद्ध- 
बालिका ( चनवागर या बलुआ ), अप्पपंसु, अप्पमत्तिका, येभुव्येन पासाणा, येभुय्येन 
सक्खरा ( कंकरही या अकड़ही माटी ), येश्येन कट्टला, येमय्येन मरुम्बा, येभुय्येन 
वालिका । बुद्धघोत ने लिखा है कि मुट्ठी से बड़ा कंकड़ हो तो वह पाषाण 
कहलाता है और मुट्ठी के वरावर कंकड़ हो तो उसे शकरा कहते हैं | कठल या 
कट्ठल का अर्थ है कपालखंड या खपरा और मरुम्बा का अर्थ था कव्सक्खरा या 
मोर्म जिसमें मद्दीन छुररी रहती हैं। इस दृष्टि से ज्ञात होता है कि अप्प- 
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हक्संरा या अल्पशर्क्दशा घरती वह थी जिसे फेंकरीली कहा जाता है | 
इसी के कंकड़ो के *कमनज्यादा होने से सुद्धसक्खरा और येभुय्येन सक्खरा 
मेद थे | कट्ठुला वह घरती हुई जिसे लोक मे ठिकरही कहा जाता है। 
इसी के तीन भेद्‌ अल्पकठला, शुद्ध कठला और येभुय्येन कठला थे। अल्पमरुम्बा, 
शुद्धमरुम्वा और येभुय्येन मरुम्बा तीन प्रकार की रोरही या छ॒र॑ही मिद्दी होनी 
चाहिए;। वालिका स्पष्ट ही बलुआ धरती है जिसमे चनबंगरा भी शामिल है। 
इसके भी तीन भेद अल्पवालुका, शुद्धधालुका और येभुय्येन बालुका थे। मृत्तिका 
मट्यार है जिसकी तीन किसमे अल्पमृत्तिका, शुद्धम्ततिका और येभय्येन मृत्तिका 
कहलाती थीं। आजकल की मटियार, दूमट और जबर माटी इन्हीं भेदो से 
मिलती हैं | 


काशी विश्वविद्यालय ] 


वसन्‍्त पंचमी, सं० २०१२ वासुदेवशरण 
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रंखा । इसके लिए मैंने जिला आजमगढ़ के तहसील फूलपुर के परगना श्रहिरौलां 
को चुना | यह क्षेत्र जोनपुर ओर फैजाबाद की सीमा से लगा हुआ है, यहाँ की 


बोली पश्चिमी भोजपुरी होते हुए मी अवधी से किंचित्‌ प्रभावित है। 
श्ंग्रजी में स्वर्गीय सर जाज ए० ग्रियसन ने इस प्रकार का संग्रह 'बिहार 


पेजैंट लाइफ में किया है | बस्तुतः इस विपय के अनुसंधानकर््ताओ के मार्गप्रदर्श- 
नाथ यह एक अमूल्य कृति है विन्‍्तु यह संग्रह तहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र मे एवं बहुत 
से ब्यक्तिश्ों द्वारा किया गया है इसलिए, यह पूण वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक नहीं 
हो सका । प्र-तुत संग्रह मैंने इसी लक्ष्य से स्वयं ओर एक सीमित क्षेत्र में किया है । 
भाषा के अध्ययन के लिए. यह समस्त सामग्री पूर्ण प्रामाणिक बन सके इसका 
रुदैव ध्यान रखा गया है | इस संग्रह में यह भा ब्यान रखा गया है कि गाँव को बोली 
सं अ्रधिक से अधिक शब्द तथा मुहावरे आ सके । शब्दों एवं मुहावरों का भाव 
पूर्णतया स्पष्ट हो सके इस दृष्टि से इन्हें देहाती भापा के गठित वाक्यों के साथ रखने 
वी चेष्टा की गई है । विविध शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाली घात तथा वाक्यांश 
भी दिए गए हैं । उद्योग-घन्धो की शब्दावली विशेष (टेकनिकल) श्रथों मे 
प्रयुक्त हाती है अतः उनके समझाने के लिए उद्योग-घन्धों की प्रत्येक प्रक्रिया का 

ण॒' विवरण अपेक्षित है; इसीलिए, प्रबंध के प्रथम खण्ड में खेती तथा अन्य 
समस्त उद्योगों का विवरणात्मक वर्णन दिया गया ह६ं। इस विवेचन शली से एक 
लाभ यह भी है कि किसी भी उद्योग मे प्रयुक्त होने वाले शब्द ओर मुद्दावरे यथा- 
संभव छूट नहीं सके हैं । यो तो यह शब्द-सागर ऐसा है कि इसमें' जितनी बार कोई 
डुच्की लगावे उतनी बार उसे शब्द रल प्राप्त होगे, सरक्षवती का यह अपूर्व मोढार 


कभी रिक्त ोने का नही । 
प्रबन्ध के द्वितीय खण्ड में समस्त पारिमापिक शब्दों की अनुक्रमणिका श्रका- 


रादि-क्रम से दी गई है। शब्दों के साथ उनके प्रयोग के अनुच्छेदों की संख्या देते 
हुए, उनका व्याकरण ओर उनकी ब्युर्तात भी दी गई है | इसमे लगभग २८०० 
शब्द है। व्युलत्ति वी दृष्टि से हिंदी भाषा का कोई प्रामाणिक कोश श्रभी तक नहीं 
है। श्री ट्नेंर महोदय की “नेपाली डिक्शनरी ही एक मात्र ईसन्षेत्र मे एक वेशानिक 
श्रनुशीलन है। श्रत- व्युतत्ति का कार्य अत्यन्त जटिल है। बहुत से ऐसे ठेठ 
शब्द हैँ जिनकी ब्युत्पत्ति के लिए. भाग्त की विभिन्न भाषाओ्रो का तुलनात्मक 
अध्ययन अपेक्तित है, जिसका अमी सर्वथा अभाव हे । श्री के० पी० कुलक्णा 
की 'मिराटी व्युसत्ति कोश इस दिशा में एक मुन्दर प्रयास है| वस्तुतः श्रभी तक 
ग्रामीण ज्ोलियो के अतुल शब्द भांदार की ओर दमाग ध्यान ही नहीं गया है, 
उनही ब्युशत्ति का प्रश्न तो दूर है। अन्तु. बट अनुशीलन विपय-वेबचन शओर 
शब्दों की निरक्ति दोनों दृष्टियों से नितांत मीलिक है तथा सास कार मब्यतंत्र दग से 
करना पढ़ा दे | 
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मेरे इस शोष-का्य के संपन्‍न दवोने का श्रेय वस्तुतः गुरुवर प्रो० धीरेन्ध बमी 
जी को दे बिन्‍्होने इसका श्रीगणेश करा कर अपने निरीक्षण में दी इसे डी० फिल० 
उपाधि के लिए. पू्ण कराया | गुदऋण से मैं कमी म॒क्त नहीं हो सकता हूँ । में 
अपने पूज्य गुद डॉ० बाबूराम सक्सेना, श्रध्यक्ष संस्कृत विभाग, विश्वविद्यालय, 
- प्रयाग का भी छृढब से अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने, स्नेह के कारण ही, अपना 
अमूल्य समय देकर व्युलत्ति के कार्य को वैज्ञानिक शैली पर सम्पन्न कराया, 
वस्तुतः उनकी असीम कृपा का ही यह फल है। में अपने थीसिस के परीक्षको- 
डॉ० घीरेन्द्र वमी, डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
तथा डॉ० बनाग्सोदास जैन, भूतपूव अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पजाब यूनिवर्सिटी का 
भी उपक्षत हूँ जिन्होंने कार्य को अधिक पूर्ण बनाने के लिए अपने अमल्व मुझ्नाब 
दिये थे | डॉ० सुनीति कुमार चाहर्ज्या, विश्वविद्यालय, कलकत्ता के प्रति भी अपनी 
क्ृतज्ञता प्रकट करना आवश्यक समभता हैँ जिन्‍्होने सदेव मुझे स्वर्गीय डॉ० ग्रियर्सन 
की 'त्रिहार पेजें.. लाइफ के अनुकरण पर थू० पी० पेजेंट लाइफ़ लिखने की 
प्रेरणा दी | उनकी इस शुमेच्छा को मैं आंशिक रूप में पूर्णा कर सका हूँ इसका 
_“मुझ्के संतोष हे | मुझे विश्वास है कि उनके आशीर्वाद एबं प्रोत्साहन से उनकी यह 
अभिलापा अवश्य पूर्ण होगी।| उनकी अमूल्य सम्मतियों के लिए में हृदय से 
आभारी हूँ | लोक-जीवन एवं साहित्व के पुजारी आचार्य काका कालेलकर का भी 
मैं कम उपक्ृत नहीं हूँ जिनके द्वारा मैं आमोद्योग के ग्राण स्वगस्थ राष्ट्रपिता बापू के 
संपकक में आ सका तथा एतदर्थ उनके शुभाशीर्वाद प्राप्त कर सका (दे० कर्मब्रोग, 
आगग, १६ जुलाई १६४३) | प्रातःस्मरणीय संत विनोब। एवं श्री बी० जी० खेर, 
अध्यक्ष आफिशियल लैंग्वेज कमीशन के शुभाशीषों ने भी म॒के इस साथना को पूर्ण 
करने के लिए समर्थ बनाया, श्रतण्व में इनका भी आभारी हूँ । स्वर्गीय डॉ० अमर- 
नाथ मा, डॉ० सम्पूर्णानंद, डॉ० इच्चारीप्रसाद द्विवेदी, डॉँ० दीनदयालु गुप्त, डॉ० 
विश्वनाथ प्रसाद पढना विश्वविद्यालय, डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा, डॉ० नगेन्द्र, श्री 
बनारसीदास चत॒वेंदी प्रभ्नति विद्यानों ने इस कार्य की उपादेयता बतलाते हुए समय- 
: समय पर मुमे प्रोत्साहित किया है ग्रतः इसकी पूर्ति में इनका भी हाथ है, में इनके 
प्रति मी आभार-प्रदर्शन करना अपना पुनीत कर्तव्य सममता हूँ | परन्तु इस कार्य 
को पूरा करने में मुझे जितनी कठिनाइयाँ उठानी पढ़ी और जितना समग्र देना पढा 
उससे ब्रबडाकर मैंने इस महत्वपूर्ण कार्य को कभी छोड दिया होता यदि मेरे पूज्य 
भ्राता डॉ माताग्रमाद गुत्र, एम० ए.०, डी० लिए , रीडर, हिन्दी-विभाग, विश्व- 
विद्यालय, प्रयाग ( अथुना विशेष पदाधिकारी, आफ़िशिवन, लैंग्वेज कमीशन ) ने 
अपने अमूल्य खुभावों से मेरा मार्ग-यरदर्शन एवं मुझे पोत्साहित न किया होता | 
में उनके इस ऋण से सदैव बाधित हूँ । 
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मैं उत्तरप्रदेशीय सरकार के शिक्ञा-विभाग के अधिकारियों का भी आभारी हूँ 
जिन्होंने मुझे इस शोघ-काय को सहप अनुमति प्रदान की थी | 

अन्त में में उस क्षेत्र के समस्त अध्यापकों को विशेषतः अहिरौला निवासी 
श्री रमश्नोतारलाल तथा स्वर्गीय श्री रामसममक पांडे को धन्यवाद देना चाहता 
हूँ जिन्होंने ग्रामोद्योगो के निरीक्षण तथा उनको शब्दावली के संग्रह में अत्यधिक 
रुचि के साथ मेरी निरंतर सहायता की थी | 


इस ग्रन्थ के कई निबन्ध “नागगैप्रचारिणी पत्रिका, हिन्दुस्तानी”, “हिन्दी अनु 
शीलनो, लोकवार्ता, मघुकर','जनपद? आदि शोध पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित 
हुए. दें अतः इन पत्रों के संपादकों का भी में उनके अ्रमूल्य सहयोग के लिए 
कृतज्ञ हू । 

शोध सम्बन्धी ग्रन्थों के प्रकाशकों के अभाव से ही यह कृति पाठकों को इतने 
विलम्ब से प्राप्त हो रही है इसका मुभे दुःख है । 

भेरी इच्छा है कि में इस शब्दावली का तुलनात्मक अ्रध्ययन करूँ अतः 
बमिनन्‍न जनपदो एवं प्रान्तों के जो साहित्य-सेवी इसमें सहयोग प्रदान कर सकेंगे 
उनका में अनुण्द्दीत हूँगा | ग्रामजोवन की सांस्कृतिक शब्दावली का अ्रध्ययन भी 
लेखक कर रहा है जो यथासंभव शीत्र हा प्रकाशित हो सकेगा । 

परम आदरणीय पुरातत्तविद्‌ एवं भाषा-मनीषरी डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 
जी ने इस प्रबंध की भूमिका लिखकर इसके वास्तविक मूल्य को पाठकों के सम्मुख 
रखा है, उनकी इस स्वाभाविक स्नेहमयी कृपा से में कमी उक्कण नहों हो सकता 
हूं। 


प्रयाग हरिहरप्रखाद गुप्त 
होलिकोत्सव सं० २०१२ 
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मिट्टी ओर खेत. 





मिट्टी का वर्गीकरण 


१. किसान ने विभिन्न प्रकारकी मिद्टियों के, उनकी विशेषताओं के आधार 
पर, कुछ नाम रख लिये हैं| इन विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण, 
निम्न ढंग से, किया जा सकता है-- 
जाति के आधार पर: - 

मटियार--मिद्टी को माटी कहते हूँ | जिस मिट्टी में बालू को मिलावट नहीं होती 
है उसे मटियार कहते हैं | ऐसी मिटटी खेती के लिए अच्छी होती है, इमारत 
आदि बनाने में भी इसका प्रयोग होता है| यह कड़ी होती हैं। खोदने पर यह 
चाका-चाका ( चकका-चक्का ) निकलती है | इसका रंग करूं ( हलका काला) 
होता हे । 

बलुडी या व्लुआह--जिस मिट्टी में बालू का अंश होता है, उसे बलुड़ी या 
चलुआह कहते हैं | इस पर वर्षा का प्रभाव नहीं जान पडता है क्योंकि इसके 
अन्दर पानी तुरन्त चला जाता है | विशेष बलुदी माटी खेती के योग्य नहीं होती है | 

वालू के दो भेद होते हें--( १ ) मटमैल (२) उजरकी । जिस बालू में 
मिट्टी अधिक रहती है वह मण्मैल और जिसमें मिट्टी कम होती है वह उज्जर 
(उज्ज्वल) दिखाई पड़ती है | उज्जर बालू को उज़स्की ब्राल मी कहते हैं | 

दुइमट या दुइरसा--मटठियार ओर बलुद्दी के बीच की मिट्टी को दुइमट, 
अथवा दुद्रसा कहते हैं | कुछ शिक्षित-ग्रामीण इन्हें क्रमशः दोमट अथवा दो 
रसा भी कहते हैं | खेती के लिए यह अच्छी होती है और इसके जोतने आदि में 
परिश्रम कम पड़ता है। यह मिटटी भुसभुस होती है; जोतने ओर हेंगाने पर झुर- 
झुरी हो जाती है | मय्यार प्रधान दोमट को मटियार दीमट तथा बालू प्रधान 
दोमट की चलुदी दोमट कहते हैं । 

उसराह या उसरही--ऊसर की मिट्टी को उसराह या उसरही कहते हैं। 
ऊमसर को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें, वर्षा के दिनों में, साटा (चोड़ी नहरो बना 
देते हैं जिससे ऊसर वर्षा का जल सोखता है | जित ऊरुर में रेह अधिक होती है 


२ आमोीदोग अर उनका शब्दावली 


उसे रहकट अथवा रहटा कहते हैं| ऐसी मिट्टी खेती के योग्य नहीं होती है | 
जहाँ उसराडी ( ऊसर की बास ) होती है वहाँ केवल मेड़आ या सकरा की पैदा- 
वार हो सकत॑। हूं । 

नोनही या लोनही--इसमे एक प्रकार का नमक मिला रहता है। घह्दों 
पुरानी आबादी हांती है वहाँ यह पायी जाती है | दीवारम नोना लगने से जो मिट॒थी 
गिरती है ठसे भी नोनहीं कहते हैं | इसे गोभी आदि पौधों की खाद के रुप में 
कीडों से रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं | 
रद़्केआधारपर+१ 

२. करइल--यह मिद्टी रंग में काली ओर लखदार होती है | यह साधा- 
रणतः ऐसी जगह पायी जाती है जहाँ वर्षा का जल रुकता है । पानी सूखते ही यह 
फट लाती है ओर इसमें इतने चोडे दरे' फट जाते हैं कि इनमें पशुओ के पैर फॉर 
जाते हैं | यह धान के लिए अच्छी समभी जाती है | 

काविस या कविसाह--यह पीले रंग की होती है और उपज की दृष्टि से 
अच्छी नहीं समभी जाती है | इसका प्रयोग कोंहार (क्रुम्दार) बरतन रेंगने में करते हैं ! 
किसीअन्यविशेषताक आधारपर: 

चनवागर--नदी के कछार के अतिश्क्ति जो जमीन द्वोती है, उसे वागरः 
कहते हैं | चनवागर एंसी मिट्टी को कहते हैं लट्रों पानी ठहरता नहीं शीघ्र चन्न 
या भजन हो जाता है श्र॒र्णत्‌ सूख जाता है | इसलिए, जिस खेत म जितनी दूस्तक 
यह मिद्दी गयी जाती है, वहाँ इस प्रकार की खेती नहीं हो सकती जिस सिंचाई की 
आवश्यकता पडती हो | यदि ऐसी मिट्टी धान के खेत में, जहाँ पानी लगा ग्टता 
है, ही तत्र इससे को दीं होती है | 

भलघचघरा या तेलघघरा-->ह ताल आर नारा ( नाला ) के किनारे होती 
है। थाहे ही दबाव से इसमें पानी चुकच॒का ( पसीज ) श्राता हैं । 

चंवनिद्या--ककड़ की चचन या चच्नि (चट्टान) से युक्त मिट्टी को कद्दते हैं । 

ककरहा या अकड्ह--ककढ़ मिली हुई मिटटी को केंकरदी या अ्रम्ड्टी 
मिट्टी करते हैं | 

रारही या छर ही--जिस मिट॒टी में कंकड़ के छोटे-छोटे रार (सेट ) था 
छरे मिले रहते है उसे रोरद्दी या छुरंदी कहते हैँ । 

ठिक रही--.ज्िस में खपड़े के टुकठ़े मिले रहते है, उसे टिकरदी कहते हें 

चिकनी या पातनी--यह मिट्टी चिकनी एवं कुछ सफेद होनी ई और सकान 
पोतने के काम में आती हे | 

नीमन था निम्मन--यह टिकाऊ या मजबूत होती है । 

हलुक--ऐेसो मिट्टी को बहते हैं जिसमे उपक्ष कम दोती है । 
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जवर साटी--जिस मारी में उपन अच्छी होती हो उसे लबर कहते हैं! 

कड़ी माटी-ऐसी माटी को कहते हद बिसमें कृदार और फरसा धैसने 
में कठिनाई हो । 

नरम माटी--ऐसी माटी को कहते हैं, जिसमें कुदार आसानों से चलन 
सकती हों । 

ठनकी साटी--ऐसी माटी को कहते हैं जो खेत का पानी सूख जाने पर कड़ी 
पड़ जांती है और गोड़ाई के योग्य नहीं रह जाती है । 

कच्ची साटी--जब खेत गीला रहता है और जोतने के योग्य नहीं होता 
तब ऐसे खेत की माटी को कच्ची माटी कहते हैं । 

अरइठ--खेत की नोतो हुई माटी के नीचे की कड़ी और बिना कमाई हुई 
मादी को अ्रइठ कहते हैं । 

ताबा माटी--खेत जब लगातार कुछ दिनों तक जोता नहीं जाता या बहुत 
मामूली नोता नाता है तब खेत की निचली सतद्द की मादी बहुत कड़ी हो जावी 
है। ऐसी मादी को तावा कहते हैं । 

कमायल साटी--खाद-पात डालकर जो मारी तैयार को जाती है उसे कमा- 
यल ( कमाई हुई माटी ) कहते हैं । 

चहेँत माटा--पानी के बहाव के साथ चहकर आई हुई मिट्टी को वहँत माटी 

कहते हैं। पानी के बहाव से नमीन कटकर ऊँ चो-नीची हो जाती है जिसे खुडु री- 
खुडुरा या खुढुरा-खुढ़ रा कहते हैं । 





खेत का वर्गीकरण 


किसान अपनी छुविधा के लिये खेतों का भी, उनकी विशेषताश्रों के आधार 
पर, नाम रख लेता है। ऐसे नामों का, निम्न ढंग, से वर्गकरण किया जा 
सकता है-- 
मिट्टी के आधार पर: 

४ मटियरा--जिस खेत की माटी मट्यार हो उसे मटियरा कहते हैं । 
इसकी जोताई और हेंगाई में बहुत परिश्रम पड़ता है, क्योंकि इसकी माटी जल्दी 
ट्ूटती नहीं, किंतु अनाज के लिए यह खेत सबसे अच्छा होता है। मटियरा में पेड़ 
छोटा होता है परन्ठु वाल बड़ी और दाना मोदा होता है। मटियरा खेत पर पाले 
का प्रभाव कम पढ़ता है| 

वलुहा या वलुआह--जिस खेत की माटी बलुद्दो होती है उसे बलुह्य खेत 
कहते हैं। इसमें अनाज की पैदावार इलकी होती है | इसमें पौधा और बाल 
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जबर साटी--जिस मादी में उपन अच्छी होती हो उसे जबर कहते हैं । 

कड़ी माटी-ऐसी माटी को कहते हैं जिसमें कुदार और फरता घंसनेः 
में कठिनाई दो । 

नरम माटी--ऐसी माटी को कहते हैं, जिसमें कुदार आसानी से चल 
सकती हो | 

ठनकी माटी--ऐसी माटी को कहते हैं जो खेत का पानी सूख जाने पर कड़ी 
पड़ जांती है और गोड़ाई के योग्य नहीं रद जाती है | 

कच्ची माटी--जब खेत गीला रहता है और जोतने के योग्ब नहीं होता 
तब ऐसे खेत की माटी को कच्ची माटी कद्दते हैं | 

अरइठ--खेत की जोती हुई माटी के नीचे की कड़ी और बिना कमाई हुई 
माटी को अरइठ कहते हैं । 

ताबा माटी--खेत जब लगातार कुछ दिनों तक जोता नहीं जाता या बहुत 
मामूली नोता जाता है तब्र खेत की निचली सतह की माटी बहुत कड़ी हो जाती 
है । ऐसी माटी को तावा कहते हैं । ह 

क्रमायल साटी--खाद-पात डालकर जो माटी तैयार को जाती ६ उसे कमा- 
यल ( कमाई हुई माटी ) कहते हैं | 

चहेंत माटा--पानी के बहाव के साथ चहकर आई हुई मिट्टी को वहेँत माटी 
कहते हैं। पानी के बहाव से तमीन कठकर ऊँ चो-नीची हो जाती है निसे खुडु री- 
खुडरा वा खुढ़रा-खुढरा कद्ते हैं । 





खेत का वर्गीकरण 


किसान अपनी सुविधा के लिये खेतों का भी, उनकी विशेषताओं के आधार 
पर, नाम रख लेता है। ऐसे नामों का, निम्न ढंग, से वर्गोकरण किया जा 
सकता है-- 

' सिद्टी के आधार पर: 

४2, मटियरा--निस खेत की मादी मटियार दों उसे मठियरा कहते हैं । 
इसकी जोताई और हेंगाई में बहुत परिश्रम पड़ता है, कयोंकि इसकी माटी जल्दी 
ट्ृटवी नहीं, किंतु अनाज के लिए यह खेत सबसे श्रच्छा होता है। मटियरा में पेड़ 
छोटा होता है परनन्‍्ठु वाल बढ़ी और दाना मोटा होता है। मठ्विरा खेत पर पाले 
का प्रभाव कम पढ़ता है| 

बलुहा या चबलुआह---जिस खेत की माटी बलुद्दी होती है उसे बलुद्य खेत 
कहते हैं | इसमें अनाज की पैदावार इलकी होती है | इसमें पौधा और वाल 


र्‌ आमोद्योग और उनका शब्दावली 


उसे रेहकट अथवा रेहटा कहते हैं | ऐसी मिट्टी खेती के योग्य नहीं होती है | 
जहाँ उसरोड़ी ( ऊसर की बास ) होती है वहाँ केवल मेड़आ या मकरा की पैदा- 
वार हो सकती है | 

नोनही या लोनही--इतमे एक प्रकार का नमक मिला रहता है। जहों 

पुरानी आबादी होती है वहाँ यह पायी जाती है | दीवारमें नोना लगने से जो मिट्टी 
गिरती है ठसे भी नोनहीं कहते हैं। इसे गोमी आदि पौधों की खाद के रूप में 
कीड़ों से रक्षा के लिए, प्रयोग करते हैं | 

रछह््केआवधारपर: 

२. करइल--यह मिद्टी रंग मे काली और लखदार होती है। यह साधा- 
रखणतः ऐसी जगह पायी जाती है जहाँ वर्षा का जल रुकता है । पानी सूखते ही यह 
फट जाती है और इसमे इतने चौड़े दरे' फट जाते हैं कि इनमें पशुओं के पैर फॉर 
जाते हैं | यह धान के लिए अच्छी समभी जाती है । 

काविस या कबिसाह--यह पीले रंग की होती है ओर उपज की दृष्टि से 
अच्छी नहीं समझी जाती है | इसका प्रयोग कोहार (क्रुम्हार) बरतन रेंगने में करते हैं ! 
किसीअन्यविशेषताके आधारपर<: | 

चनवागर--नदी के कछार के अतिस्कि जो जमीन होती है, उसे बागर 
कहते हैं | चनवागर एसी मिट्टी को कहते हैं जहाँ पानी ठहरता नहीं शीघ्र चन्न 
या भानत हो जाता है अर्थात्‌ सूख जाता है | इसलिए जिस खेत में जितनी वृसतक 
यह मिद्दी पायी जाती है, वहाँ इस प्रकार की खेती नहीं हो सकती जिसे सिंचाई की 
आवश्यकता पडती हो । यदि ऐसी मिट्टी धान के खेत में, जहाँ पानी लगा रहता 
है, हो तर इससे कोई हानि नहीं होती है । 

भेलघघरा या तेंलघधरा--यह ताल ओर नारा ( नाला ) के किनारे होती 
है | थोडे ही दबाव से इसमें पानी चुकचुका ( पसीज ) आता है | 

चबनिह--कंकड की चवन या चवनि (चट्टान) से युक्त मिट्टी को कहते हैं ! 

ककरही या अकडही--कंकड़ मिली हुई मिट्टी को केंकरही या ऑकडही 
मिटटी कहते हैं | 
_. रोरही या छर ही--जिस मिद्टी मे कंकड़ के छोटे-छोटे रोरे ( रोडे ) या 
छर मिले रहते हैं उसे रोरही या छुर॑दी कहते हैं । 

ठिकरही--जिस में खपड़े के ठुकडे मिले रहते हैं, उसे ठिकरदी कहते हैं! 

चिकती या पोतनी--यह मिट्टी चिकनी एवं कुछ सफेद होती है ओर मकान 
पोतने के काम में आती है । 

नीसन या निम्मन--यह टिकाऊ या मजबूत होती है ! 

हलुक--ऐसो मिद्‌टी को कहते हैं जितम उपज कम होती है । 
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दोनों छोटे होते हैं ।' साधारण जोतनी ( जोताई ) से ही काम चल जाता है । 

': दुइरंसा (दोरसा ) या दुइम॒ट ( दोमद )--दो रस माटी वाला खेत दुइरसा 
कहलाता है इसमें मटियार ओर बलुह्दी दोनों मिद्टियों मिली होती हैं | इस मिट्टी में 
जौ-गेहूँ का पौधा लंचा होता है पर पैदावार मटियरा से कम होती है । पेड़ उखाड़ने 
पर, मिट्टी भुस-भुस होने के कारण, भुस की ध्वनि होती है । 

डउसरहा---उसरही माटी वाला खेत उसरहा कहलाता है । रेह मिले 
रहने के कारण इसकी मिट्टो चिकनी होती है और थोड़ी वर्षा से ही खेत 
चिकक्‍्कन (चिकना) हो जाता है । 
स्थिति के आधार पर: 

४ गोंइड, गोंयड़ या गोंएड़ का खेत--गॉव के 'समीपवर््ती स्थान को गोंइड़ 
गोयड़ या गोएड़ और समीपवर्त्ती खेत को गोइड़ , गोंयड़ या गोएड का खेत 
कहते हैं | यह खेत हर प्रकार से अच्छा होता है। आबादी के आरी-पास (निकट) 
होने के कारण यह गाँव का निकार ( शौच का स्थान ) होता है। अतः इसमें 
खाद की कमी तो होती नहीं, इसकी देख-रेख भी भली-भॉांति होती है । 

सिवाने का खेत--गाँव की सीमा पर स्थित खेत को सिवान यथा सिवाने 
का खेत कहते हैं । है) 

पलई का खेत -गाँव से दूर के खेत को पलई का खेत कहते हैं | ऐसे खेत 
की मरम्मत बहुत कम हो सकती है |. अतः इसमें उपज अच्छी नहीं होती है। 

डॉड़े का खेत--वूर का खेत डॉंड़े का खेत कहलाता है। डॉड़ शब्द मेंड़ 
के साथ मेड़-डॉड़ के रूप में खेत की विभाजक मेंड के अर्थ में भी प्रयुक्त 
होता है | 

टॉड़े का खेत--गाँव से बहुत दूरवाले खेत को टॉड़े का खेत कहते हैं। 
साधारणुतः टॉड़ शब्द लम्बे-चोड़े मैदान के लिए प्रयोग में आता है। 

पाही का खेत--असली मकान से दूर ठहरने के स्थान को पाही कहते हैं और 
चहों के खेत को पाही का खेत कहते हैं | 

उपरवारे था उँचास का खेत--जो खेत ऊँचाई पर होता है उसको उपर- 
वारे या उँचासे का खेत कहते हैं। 

खलारे या खल्पठे का खेत--खलार ( नीची जमीन / में घ्थित खेत को 
खलारे या खलपटे का खेत कहते हैं । 

डिद॒बा का खेत--डीह ( दढहे हुए मकान ) पर जो खेत बना होता है, उसे 
डिहवा का खेत कहते हैँ | इसमें जोन्दरी ओर अरहर की पैदावार अच्छी होती है । 

कोटे या कोटिया का खेत-- पुरानी राजधानी के स्थान को कोट कहते है । 
यह ऊँची जगह पर वनता था | उजड़े हुए कोट पर बने हुए खेत को कोटे या 
कोटिया का खेत कहते हैं । ह 


खेत का वर्गोकरण * फू 


मभिटवा का खंत--भीटय (ऊँचा स्थान) के आस-पास के खेत को भिटवा 
का खेत कहते हैं | 
आकार के आधार पर: 

६ कोलई, कोलव--खेत के ठुकड़ों को कहते हैं । कोलई छोटे तथा कोलवा 


बड़े टुकड़े के लिए ध्यवह्वत होता है | 


एक चक--जब कई बड़े खेत एक जगह होते हैं, त4 उनके समूह को एक चक 
कहते हैं । 2 

पटिया--ऐसे खेत को कहते ईं जो चौड़ाई की अपेक्षा अधिक लम्बा होता है। 
दशा के आधार पर 

७. ठिकरहवा खेत--जिस खेत में ठिकरा ( खपड़ा ) अधिक मिलता है 
उसे ठिकरहवा खेत कद्दते हैं । - 

केंकरदवा खेत--जिय खत में कंकद् अधिक दिकलता हे, ,उप्ते कंकरहवा 
खेत कहते हैं | 

ढेलार खेत--जो खेत मल्ली भाँति जोता-हँगाया न गया हो और जिसमें 
ढेले हों, उसे ढेलार या ढेलगर खेत कहते हैं । 

चबनिहा खेत--जिस खेत में चवन (कंकड़ को चढद्घान) हो उसे चवनिदह्य 
खेत कहते हैं | 

मरैलवा खेत--निस खेत को किसी पेड़ की छाँदी मारती है और छाँही के 
कारण पैदावार कम होती है उसे मरैतवा ( मरा हुआ ) कहते हैं। छोंढी और पेड़ 
की घाँध ( गर्मी ) से खेत की नमी सूख जाती है । 

कमायल खेत--जो खेत खाद-पॉस से भली भाँति कमाया हुआ होता है 
उसे कमायल खेत कहते हैं । 

जवर यथा वरियार खेत--जिस खेत में उपन अच्छी होती हैं उसे जबर या 
बरियार खेत कद्दते है | 

हलुक, पातर या दूवर खेत--जों खेत कमजोर हो, जिसकी मरम्मत न 
होती हो तथा निसमें पेदावार कम दोती हो उसे हलुक, पातर या दूबर, खेत 
कहते हैं | 

अफार खेत--बिना जोते हुए खेत को कहते हैं । 

चनवागर खेत-ऐसे खेत को कदते हैं जिसमें कहीं चनवागर माटी पढ़ 
गई हो । ऐसे खेत में पानी शीघ्र सूख जाता है। 

थल्नगर खेत--ऐसे खेत को कहते हैं जिसमें पानी भल्ी-भॉति सकता हो | 

परती खेत--ऐसे खेत का कहते हैं जो जोता-बोया न जाता: हो |. 

परतिया था परुइयॉ--ऐसे खेत को कहते हैं जो परती पड़ी हुई नमीन को 
तोड़कर बनाया गया हो । 


ड़ 
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' नौतोरबा--परती पढ़ी हुई जमीन तोड़कर बनाया गया नया खेत नौतोखा 
खेत कहलाता है | 
चौमासा या पलिहर--ऐसे खेत को कहते हैं जो वर्षा भर--लगभग चार 
मास--जोता जाता है और तदुपरांत उसमे चैतो फसल बोई जाती है । 
अठवॉसा-ऐसे खेत को कहते हैं जो आषाद़ से लेकर माघ तक -लगभग 
श्रठ महीना--कमाया जाता है और फिर उसमें ईख बोई जाती है । 
फसल के आधा र पर: 
८, उखाव--खरीफ फसल काट लेने पर जिस खेत को ईख बोने के लिए 
तैयार करते हैं । 
बवियास--जिस खेत में कुवारी धान होता है । 
कियारी--जिस खेत में केवल अगहनी धान होता है। 
कियारा--कियारी के समूह को कहते हैं । 
जड़हन--जिस खेत मे जड़हन ( अगहनी धान ) बोया जाता है । 
रोपहँड़--जड़हन धान रोपा जाता है, इसलिए जढ़हन के खेत को रोप- 
हँड़ भी कहते हैं। 
एक फर्दा खेत--जिस खेत मे वर्ष भर में एफ फसल होती है । 
दुइ ( दो ) फदों खेव--ज्ित्त खेत में वर्ष भर में दो फसले होती हैं । 
बेहनोर--जड्हन के लिए जिस खेत में बेहन डाला जाता है उसे बेह- 
नौर कहते हैं । बेहन उखड़ जाने के बाद भी उस खेत को वेहनौर कहते हैं। 
काइराड--जिस खेत में साग-तरकारी उत्पन्न की जाती है। कोइरी जाति का 
साग तरकारी की खेती करना विशेष उद्यम है | 
पैड़ी--ईख कट जाने पर उसकी जड़ को पेड़ी या पेड़ा कहते हैं इसी 
आधार पर खेत को भी पेड़ो कद्दते हैं। पेड़ी खनकर निकालने को पेड़ी या पेड़ा 
मारब (मारना) कहते हैं | पेड़ी से हो जब ईख की अगली फसल काटनी होती है 
चर पेड़ी को खेत में पड़ा रहने देते हैं; इस प्रकार पेड़ी छोड़ देने को पेड़ी या पेड़ा 
राखव (रखना कहते हैँ | पेड़ी का खेत सत्र खेतों से मूल्यवान्‌ होता है, इसलिए _ 
गृहस्थ इसको निकालना उतना हो पाप समझता है जितना कन्या का; यथा, « 
कहावत है 'पेड़ी ओ बेटी न निकारे का !? यहीं तक नहीं, कहते हैं, 'पेंड़ी निकारे 
रोगी होइ बेटी निकारे कोढ़ी होइ? अर्थात्‌ पेड़ी वेच देने पर मनुष्य रोगी 
हो जाता है और बेटी निकालने पर कोढ़ी। किसान को पेड़ी पर इतना गर्व होता 
है कि वह किसी साधारण व्यक्ति से कगड़ा होने पर कह बैठता है, 'का तू हमार 
पेड़ी निकार लेब ? अर्थात्‌ क्या तुम हमारी पेड़ी छीन लोगे ? इसी प्रकार जब कोई 
किसान किसी की धमको-पटको सुनकर क्रोधित हो उठठा है तब कहता है, जा 
हमार पेड़ी निकार ल अउडर का ?! अर्थात्‌ जाइये हमारा पेड़ी का खेत निकाल 
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लीनिए और इससे अधिक क्या ? इश्वीलिए किसान जत्र किसी की पेड़ी जोतता 
है तब उससे दवकर रहता है। जिससे वह दवा नहीं रहता उसके सामने तो वह 
सिर ऊँचा करके कह उठता है का ताइार पेड़ी जाते हई ? अर्थात्‌ क्‍या 
तुम्हारी पेड़ी जोते हुए हैँ १ 

कटी हुई फसल के आधार पर: 

६ जरी-खरीफ के खेतो को फसल कट जाने पर जरी का खेत कहते 
हैं | फसल कठने पर खेतों में जर ( जड़ ) रह जाती है इसीलिए यह नाम है । 
निस खेत से जो वस्तु कटती है उस खेत को उस वस्तु की जरी कहते हैं यथा 
सनई की जरी, बजरा की जरी, सावाँ की जरी आदि | 

धनखर या धनहा--जिस खेत से धान की फसल कटी हो । 

सनइदहा या सनइहटा--जिस खेत से सनई कटी हो । 

सौंहटा--जिस खेत से सावाँ कटा हो । 

जोन्हरिहा--निस खेत से जोन्हरी कटी हो। 

बजड़हा--जिस खेत से ब्रजड़ा कठा हो ! 

चरिहटा--नव बजढ़ी चारा के लिए घनी बोई जाती है तन्र उसे चरी कहते 
: हैं, और खेत को चरिहटा कहते हैं । 

केरोटा--जिस खेत से केराव ( मटर ) काटी गई हो । 

जवनार--जिस खेत से जौ कटा हो । 

चनहटा या चनहा--जिस खेत से चना कटा हो । 

खुँटिहन--अ्ररहर कठ जाने पर उसकी बढ़ खूँटी के रूप में रह जादी 
है, इसीलिए अ्ररहर कटे खेत को खु टिहन कहते हैं । 


है 


खेती की साधारण बातें 
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खोदना 


खोदने का औजार: 

१०, फरसा या फरुहा-इसके दो भेद्‌ हैं : 

(क) देसी--इसे देहाती लोहार बनाते हैं ) 

(ख) विलायती--इसे त्बलिहा, तवलिअहवा या दवलिअहवा भी 
कहते हैं । यह कारखानों से बनकर आता है। इसका लोहा ढला हुआ होता “ 
है। इसका रूप डुग्गी वाले तबले के सामने वाले भाग से मिलता है । इसीलिए 
इसे तबलिहा कहते हैं। यह देशी फरसे से हलक (हलका) होता है । 
फरसे के विभिन्न अंग 

(क) पासा--फरसे के पिछले भाग में जो सूराखदार गोला भाग होता है | 

(ख) बेट--यह वह लकड़ी है जो पासा में डाली जाती है और जिसे पकड़ 
कर फरसा चलाया जाता है | तबलिहा का वेट टेढ़ (टेढ़ा) होता है जिससे यह 
अधिक लहता या बहता (काम देता) है । इस प्रकार लह्दने वाले फरसे को 
लहाँकू कहते हैं । 

(ग) पत्तर--पासा से लगा हुआ जो लोहे का चद्र होता है उसे पत्तर 
कहते हैं। यह पासे के पास लगभग सात-आठ इञ्च और किनारे पर चार- 
पाँच इञ्च चौढ़ा होता है। तत्रलिहा का पत्तर लगभग सब जगह एकसा 
होता है । 

(घ) धार--पत्तर के किनारे के पतले हिस्से को, धार कहते हैं। देसी 
फरहा की धार ततब्रलिहा से लंबी होती है जिससे वह गहरा घाच करती है। 
फरसा एक बार में जितनी मिद्‌टी उठाता है उसे एक छेव या छेही कहते हैं । 
खेत खनना 

११ खेती को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि खेत प्रत्येक दूसरे: 
तीसरे वर्ष खन (खोद) दिया जाया करे | खनाई न होने से खेत को मिट्टी कड़ी पढ़ 
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जाती है। खेत के भीतरी भाग की मिट्टी की खतह् जिसे तावा कहते हैं खेत न खनने 
से कुछ दिनों में बहुत कड़ी हो जावी है, जिससे हल चलने में कठिनाई होती 
है | तावा के इस प्रभाव को तावा सारव (मारना) कहते हैं। खेव खनने पर जो 
नीचे की मिद्ठी ऊपर आ जाती है उसे अरइठ कहते हैं। यह मिद्े खेती के 
लिए तब तक उपयुक्त नहीं होती नत्र तक धूप और पानी पाकर यह ठीक न हो 
शैताय | पानी खाने से अरइठ का दोष नष्द हो जाता दै। पानी खाने को ओयट , 
ओवेट वा वेट खाब (खाना) कहते हैं । ओयट खाने से खनी हुईं मिद्दी गल 
जाती है। 

साधारणतः किसान भदवारा ( भार्दो की वर्षा ) में खेत खनता हैं। 
वर्षा समाप्त होते ही वह उसे जोंत और हेंगाकर चैती फसल वोने के योग्य बना 
लेता है | जो खेत देर में खने जाते हैं और बोने के समय तक पक्र तियार) नहीं 
जाते उनको अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे खेत पर अरइठ का प्रभाव बना रह 
जाता है इसे अरइठ मनाइच ( मनाना) ऋछते हैं। खरीफ फसल काट लेने के 
बाद भी खेत खनते हैं | माघ में खने खेत को मघोटल कहते हैं । माघ में खेत को 
धूप, वर्षा तथा ओत सत्र कुछ मिलता है, इसलिए माघ्र का खना हुआ खेत अच्छा 

ना जाता है। यह महीना किसान के लिए वेठक का होता है जिससे खनाई के 
काम में सुविधा होती है | 
आई कारना: 

४२, खेत खनते समय उसकी मेंढ़ को काट-छाँट कर ठीक करते हैं। इस 
प्रकार मेंढ़ का किनारा सुडाल हो जाता है । इसे आरि मझकारव ( भक्लारना ) या 
आरि मारव ( मारना ) कहते हैं। मेड़ के अगल-वगल की जमीन को मेडरी 
कहते हैं ! जो खेत खने नहीं जाते उनकी आरि लगातार जोताई तथा हेंगाई से 
ऊंची हो जाती है; ऐसे खेत की आरि भझारने का कार्य नोताई के समय होता है । 
जोताई समाप्त करते समय हर को मेड की वगल-बगल दबाकर घुमाते हैं जिससे मेड 
सुडोल हो नाती है | इस प्रकार मेंड़ की वगल जो नाली बनती है ओर उससे जो 
मिट्टी बाहर आती है उसे खेत के अंदर की ओर फेंक दिया जाता हैं। इस क्रिया 

की आरि फेंकत्र (फेंकना) कहते हैं ! 
छेंटनी मारना: 

१३ खेत खनने से उसकी घास नष्ट हो जाती है | जो खेत नहों खने जाते 
उनकी घास को जोताई के पूर्व खनकर निकाल देते हैं । यह कार्य बहुधा वर्षा के 
पूर्व होता है । इसे छँटनी मारव (मारना) कहते हैं ; 
आरि मारने तथा छेंठनी मारने के महत्त के संबंध में एक उक्ति हैं-- 

“आरि सेड़ सुडाल करि रदे न पाबे दूब, 
सबसे पहले बोइये खेत जोत के खूब ।? 
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अर्थात्‌ खेत की मेंड़ तथा आरि-को ठीक करके-जब्र खेत में दूव न रहे और 
खेत खूब जोता गया हो तब बोना चाहिए | 


जोतना 


जोतने का ओऔजार: हा 

१४ नोताई के लिए हर (हल) का प्रयोग होता है | हल के नीचे लिखे मुख्य 
भाग होते हैं। (१) हर (२) परिहथ (३) हरिस (४७) नाधा (४) जूआ | 
हर: 

हर--उस लकड़ी को कहते हैं जिसमें फार लगा होता है । जोताई का कार्य 
इसी के सहारे होता है। इसका पिछला भाग मोटा और अगला पतला होता 
है| यह बबूल की लकड़ी का अच्छा होता है । 

टोड़ा--यह हर का अगला पतला भाग है। इसी पर फार बैठाया जाता 
है। टोड़ा के अगल-बगल की लकड़ी खिया (भिस) जाने पर उसे मोटा करने के 
'लिए दोनों ओर लकडी का जोड़ लगा देते हैं । इन लकड़ियों को कानी कहते हैं। 

माथ, मं ड़ या सं ड्रा--हर के पिछले मोटे भाग का यह नाम है। यह 
जितना ही मोटा होगा उतना ही चौड़ा कूं डबसेगा । हर से बनाए हुए निशान 
को कू ड़ कहते हैं । 

फार--यह एक या ड़ेढ हाथ लम्बा चौपहल ( चौकोर ) दो अंगुल मोटा 
लोहे का बनता है | इसके धार वाले भाग को पोट कर नुक्नीला कर देते हैं। यह 
भाग टोड़े पर बेठाया जाता है। टोड़े पर फार अच्छी तरह बैठा रहे इस उद्देश्य 
से कुछ लोहे की कीलों को टोडा में धंसा कर फार के ऊपर से मोड देते हैं | इन्हे 
करुवार या करुवारी कहते हैं । 

पाटा--हर मे जहाँ हरिस डाली जाती है वहाँ पर उसका कोण ठीक करने 
के लिये एक लकड़ी का टुकड़ा हर के पिछले भाग में ठोंक देते हैं यही पाठा है | 

पाती--पाट के भिलकुल विपरीत हरिस की दूसरी ओर भी एक चैली (पतली 
लकड़ो) ठोंक देते हैं। यह भी हरिंस और हर के कोश को ठीक रखने में सहा-# 
यफ होती है । इसे ही पाती कहते हैं । 

तरइली--यह लकड़ी इरिस को कसने के लिये हर के तरे (नीचे) से ठोंकी 
जाती है। 
हर के भेद: 

१५, (क ) नौहरा या नवहरा--यह नया इल होता है। इसका दर 
तोन-चार बीवा लम्बा होता है | इससे गहरी जोताई होती है । ईख की खेती के 
लिये यह चहुत आवश्यक है| 
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( ख) अधदरा--बह नौहरा का छोटा रुप है | दाधारण जोताई में बह काम 
आद 
अदा ६ । 





पट ओऔर छोठा रूप है। यह 
(ये) खूँटहरा--बह अबहरा से भी घिसा छुआ और छोटा रूप दे । बह 

कि जे ही च्द ३ हि. कद ग्रयोः 
लगभग डेद ओर दों बीवा लम्बा दोता हे । फसल कोने के समय इसी का प्रवोग 
आय ज्त्री से की गयी आंआई नंठद्हरा आओ >> ४ । वेतन 
8 ६ ।इसा हर स की गया हझाआइइ को गज हरा का चबाआइ हू । खत 

् मी मर रथ / इसी ००-८० मद +-क डे क्योकि जी 9 ध्ल "ज। 
रंभिक जोताई भी इसी से होती दे क्योंकि इस सम्व खेत की मिद्ढी कड़ी 

>5 2 पड मल हर प्रा ऋाम नहीं लक  >, 
दोठी है और दूतरें हर पूरा काम नहीं दे उऊते | 


(ब) दबिहरा था दवेहरा--बद सदसे मजडूत हर है क्योंकि इसमें 
न ! इसमें ह्दर ओर परिहय एक हां लकईा पर 


इसके ऊपरी भाग को हरवाह अपनी मूठी से पकड़ता है। इसे 
मुठिया कहते हैं | परिहय का निचला भाग इस प्रकार ठेढा रहता हे कि बढ दर से 
लोड़ा जा सक्के | वह हर के मूँ ड़ के नीचे रहकर उसके आश्रव का काम देवा दै। 

का कार्य इरिस से होंता है। इरिस के निचले भाग में एक 


चौकार छेद उना रहता दैइसी में एक लकड़ी की गुल्ली डाल देते हैं जो 
परिदयथ को नीचे खिसकने से रोकती है। परिहय को परिह्री, परेहथी या परेथी 
भी कहते है । 

हरिस: 


. ० 
मोद्य 


१७. यह पाँच छः दाय लंडी दो अंगुल मीठी तथा चार-पाँच अंगुल चोड़ी 





_ 


लकड़ी दोवी है | इसका एक भाग हर में होता है, दूसरा भाव ज्ुआठ से सम्बन्धित 


रहदा है ' इरिंस लगाते समय इस शव का ध्यान रखा बावा है कि उसकी लकड़ी 
पट्ट न होहऋर खड़ी हो वाकि मोटाईवाला भाग ऊपर रहे। इस नोठाईवाले भाग 
के निचले भाग में हरि लब्काने के लिए थोईी-थोड़ी दूर पर आवश्वक्षतानुसार 
दो वा वीन खाद्दी या खाड़ी ( गडद़ा ) कटी रहदो है । 

-आाधा: 


इसी पर लख्कता हैं ,हर को अवादइ करने के लिये इसका उपयोग होता है ! 
हरिस की ऊरर्ी खाड़ी में नाघा रहने से हर अवाह होता है अर्थात्‌ दर यहराई 
चे की खाड़ी में नाथा रहने से हर सब चलदा दै अर्थात्‌ हर 
है। दलों की ऊँचाई-नीचाई. उनकी शक्ति तथा अपनी 
पर घ्यान दंत हुए हर का नाघा ठोक किया झ्ावाहईे। 
ठभी नाथा ठोक समझना चाहिए । 


| 
आओ 
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जूआ: 

१६, यह बैलों की गर्दन में डालने के लिये होता है । यह आम, कटहल आदि 
हलकी लकड़ी का बनता है । इसका आकार चौकोर होता है। ऊपर की लकड़ी 
जो बैलों के कान्ह (कंधा) पर रहती है उपल्ज्ञा कहलाती है | तरे (नीचे) की 
लकड़ी को, जो उपल्ला के समानांतर होती है, तरल्ला, तरेला, तरेली, तरइली | 
या तरेहटा कहते हैं | तरल्‍ला बॉस का होता है। उपल्‍ला के बीचोबीच थोड़ा 
सा उठा हुआ भाग होता है जिसे महदेडवा कहते हैं | इसी पर से नाधा डाला 
जाता है। महृदेउवा के दोनों बगल कुछ हट कर उपल्ला मे पूराख होते हैं। 
इसी की सीध में तरह्ले में भी सूराख होते हैं | इन सूराखों में लकडियाँ डाल 
दी जाती हैं जिन्हें पचार कहते हैं। पचार उपल्‍ला और तरल्‍्ला दोनों 
लकड़ियो को सदा समानांतर दूरी पर स्थित रखते हैं। पचार के लिए' दो बॉस 
की कइन लेकर उसके किनारों को आवश्यकतानुतार छीलकर पतला कर देते हैं 
ताकि वे उपलला और तरल्‍ला की सूराखों में जा सके । उपल्ला और तरल्‍्ला 
बाहर को ओर न निकल जायें इसके लिए उन्हें आपस में, पचार पर से, रस्सी से 
बॉध देते है। इन रस्सियो को जोधन कहते हैं | इनको कसने और ढीला करने . 
पर जुए का घेरा सकरा और चौड़ा होता है। तरल्‍ला और उपल्ला के किनारों 
पर भी सूराख होते हैं इनमे भी लकडियाँ डाली जाती हैं ।ये लकड़ियाँ उपल्ला 
की सूराख में से होकर तरल्ला की सूराख में से निकलती हैं | इन्हें सइत् कहते हैं 
इस प्रकार बैलो की गरदन के लिए एक घेरा बन जाता है जिसे माला कहते हैं। 
जब बैल बीचो-बीच माला में न चलकर पचार या सइल से हिरिक (सट) 
कर चलता है तत्र हरवाह को हॉकने में कठिनाई होती है, लेकिन कुछ बैलो को 
ऐसी आदत पड़ जाती है | जूझ को जुआ, जुआठ या जुआठा भी कहते हैं | 
हर नावना: 

२०. बैलो के गले में जुआठा डालने को जोंखरव (जोखरना) कहते 
हैँ) बैलों को जोखर कर खेत में ले जाते हैं ओर वहाँ जोताई श्रारभ करने के 
पूर्व हरिस और नाधा को संब्रधित करते हैं जिसे हर नाथव ( हर नाधना ) 
कहते हैँ | ऐसा करने पर हरिस नाधा के तरल पर भ्ूलता रहता है । बैल हर क्र 
इसी नाथा के सहारे खोंचता है । नाथा की रस्सी पर बहुत जोर पड़ता है इसलिए 
इसे बहुत मजश्नूत होनी चाहिए। नाथा की रस्सी महृदेउवा के दोनों ओर रहने 
पर दोनों बैलों पर बराबर जोर पडता है | जब कभी एक ही बैल पर जोर देना 
इष्ट होता है तब नाथा को एक ही ओर कर दिया जाता है। इसे एक नद्धी नाथा 
कहते हैं | नाथा को महदेडवा के दोनों ओर करने को ग॑ गा-जमुनी करव (करना) 
कहते हैं। जोताई समास करने पर जब्न नाधा खोला जाता है तत्र उसे नाथा 
छुटकाइव ( छुटकाना ) कहते ईै । बैलों को जुआठ से अलग करने को वेल- 
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छटकाइव (छटकाना) कहतें हैं; सइल निकालने से बैल जुश्राठ से ' अलग हो 
जाते ई इसलिए इसे सइल छटकाइव (छटकाना) भी कद्दते हैँ | 
हरवबाह की सां केतिक वाली 
२१, हर॒चाह (हर जोतने वाला) परिंदरथ की मुठिया को बाएँ हाथ से पकड़- 
दर जोतना आरंभ करता है | उसके दाहिने द्वाथ में बैलों को हॉकने के लिए 
उएक छोटा डंडा द्वोता है जिसे पेना; पटकन या हरजात्ता कहते हैं। इसके 
एक रिरे पर चैजों को मारने के लिए बढहुधा पतली रस्सियों या चमढ़े के तीन-चार 
तार बघे रहते हैं । दरवाह त्रेलों को हाँकते समय उनके संकेत के लिए नीचे 
लिखी बोली बोलता है :-- 
है, ना, आओ, नॉ--वढ इन्हें बेलों को चलाने के लिए बोलता है | 
होर--बह इसे दैलों को रोकने के लिए प्रबोग में लाता है। 
यॉब, बाँ--वढ इसे बाँ? बेल को संत्रोधन करने के' लिए प्रयोग करता है | 
दाहिन, या दहिना--बरह इसे दाहिने बेल को संबोधन के लिये प्रयोग 
करता है | 
नउ-नड--वह इसे बलों को दाएँ या ब्राएँ क्ुकाने के लिए प्रयोग में 
>ल्ाता है। 
पइलो-पइली--इसका प्रयोग बेलों को खेत के माथ तक ले जाने के लिए 
होता है | 
रा 


पे 


९२. जोंतने के लिए पूरे खेत को एकह्वी बार में नहीं फानत (झुरू 
करते, हैं बल्कि सुविधानुसार उसे कई टुकड़ा म॑ करके जोतते हैं | जोताई के लिए 
गोले घेरे बनाये जाते हैं चौकोर नहीं, क्योकि बेलों को गोलाई में घमने में सुविधा 
दोदी है । एक बार मे खेत का जितना भाग जोतने के लिए घेरा जाता दै उतने 
को एक हराइ कहते हैं ओर इस क्रिया को हराइ फानव (फानना "5 शुरू करना) 
कहते हैं। एक हराई जब समाप्त दोने म॑ कुछ वाकी रह जाती है तभी दसरी हराई 
फान ली जाती है | ऐसा करने से जोताई में आसानी पड़ती है । पहली हराई के 

अत्रिेना जोते हुए भाग को आँतर कहते हैँ। दूसरी हराई जोततें समय इस आदर 
की भी ले लेत हैं । 
जाताई सम्बन्धी विशेष वचार्तें 

२३, दर से खेत में जो निशान बनता है उसे कूं ड़ कहते हूँ । किन्तु ईख और 
ठीसी के कूड को सूर्हि कहते हैं। मूर्दि कूँड की अपेक्षा कुछ गहरी होती 
है | सिंचाई के लिए जो चौड़ी के ड बनाई जाती है उसे वरहा कहते हं। चोौड़े 

को दहला कहते हैं ! 

हर एक बार में जितना घृमता है उसे फेर 


जज 


कक: 


कहते हैं | जोताई के समय दृर 
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को खेत के कोनों तक ले जाकर घुमाने में कठिनाई होती है । श्रतः कोन के स्थान 
पर पहुँचने के पहले ही हर को मोड़ देते हैं | इस तरह कोन का कुछ भाग छूट 
जाता है। इसे कोन काटब (काटना) कहते हैं | इन कोनों को बाद में कुदार से 
गोड़कर ठीक करते हैं जिसे कोन घीं चत्र (घीचना) कहते हैं । 
खेत जोतते समय हराई में भी इसी प्रकार कोन काटना पड़ता है इस छूटे 
हुए स्थान को कोन्‍्ड्ो कहते हैं। इसे भी कुदार से गोडकर ठीक करते हैं हर 
कोन्छी छोड़ने से खेत की जोताई जल्दी समाप्त होती है । जोताई समाप्त होने को 
खेत गिरव (गिरना) कहते हैं। 
जोताई करते समय खेत में कहीं-कहीं बिना जोती जमीन छूट जाती है उसे 
ठेहरी कहते हैं । 
वर्ष मे जोतते समय हर में घास-पात और मिट्टी बक् जाती है इसे लेट 
'कहते हैं | हरवाह परिहथ* उठाकर इसे पैना से छुड़ा देता है जिसे लेट मारब 
(मारना) कहते हैं | 
गहरी जोताई को अवाह तथा छिछली जोताई को सेत्र कहते हैं। बहुत 
मामूली जोताई की खेत चिरचिराइब ( चिरचिराना ) कहते हैं | यह जाताई 
ऐसे समय होती है जब खेत की मिट्टी बहुत कडी होती है या हलकी जोताई करने... 
की आवश्यकता होती है । 
खेत की एक वार की जोताई को एक याह या सिंव कहते हैं | दो त्राह जोते 
हुए खेत को दुबहल तथा तीन बाद जोते हुए खेत को तिब ल कहते हैं । 
बर्धा में खेत को जोताई आरम्भ होती है । पहली वर्षा को छलवनरा और पहली 
जोताई को उठोनी या उठावबन कहते हैं। कभी भी वर्षा के बाद जब्र खेत 
फिर से जोता जाता है तब्र पहली जोताई को उठोीनी कहते हैं | उठोनी के बाद 
को दुसरी जोताई को दाखड़ा तथा तीसरी जोताई को तेखड़ा कहते हैँ । 
खड़ेन्खड़ (लंबे-लंबे) खेत जोतने के दंग को खड़िया तथा बेंडें-त्रेंढ़ खेत 
जोतने के ढंग को वेड़िया कहते हैं । तिरद्वा या तिरकोनना जोतने को कान 
करव ( करना ) कहते हैं।कोन नोहरा से किया जाता है क्योंकि इससे खेत में 
ठेहरी नहीं छूटती और माटी फाफर । पोली और नरम) हो जाती है । 
फसल बोये हुये खेत की भी जेताई होती है इस जोताई को जिहय, 
(बिदहना) कहते हैं | धान की खेती में यह क्रिया होती है | ऐसा करने से पैदावार 
अच्छी होती है । घान के खेत में जत्र पानी रहता हैं उस समय उसे लेब कहते 
हैँ ओर उस समय की जोताई को लेव मारव ( मारना ) कहते हैं । 
बिना जोते हुये खेत को अफार कहते हैं | जब मिट्टी कच्ची रहने पर ही खेत 
जोत दिया जाता है तब ऐसे खेत के लिये कह जाता है कि 'खेत कचट गा! । 
खेत की नमी नष्ट होने पर कहते हैं, 'लेत ठनक ग! | 


श्प्र्‌ ; 
हेंगाना 


हैँंगाने का औजार: 

२४, जोताई के पश्चात्‌ खेत को सम करने के लिये हेंगा प्रयोग में आताः है । 
वर्षा में हेंगे का प्रयोग कम होता है| हैंगा पॉच-छः हाथ लंबी छः-सात इच चौड़ी 
श्रौर चार-पॉच इंच मोटी लकड़ी होती है | खेत हेँगाते समय यह पद्द अवस्था 
पे रहता है | हेगा के दोनों किनारों पर खुटियों होती हैं। इन खू टियों 
एसी बॉध कर हेंगा को जुआ्आठ के दोनों सलों के ऊपरी भाग से सम्बन्धित कर 
देते हैँ । इन रस्सियो को बग्ही कहते हैं । यह लगभग छु+-सात हाथ लबी 
होती है | रस्सियॉँ बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि हँगाते समय इन्हीं पर जोर 
पड़ता है | 

लकड़ी की कठिनाई से बॉस के हेंगा की प्रथा हो चली है | तीन वरात्रर बॉसो 
को एक साथ जोड़कर हेगा के सद्ृश बना लेते हैँ | बॉस का हेंगा ढेला खूब 
फोड़ता है लेकिन समतल न होने से यह कुदता चलता है और बैलो को 
अखरता ( कष्ट प्रद होता ) है । 

जिस हैंगा में दो बैल लगते हैं उसे दुइवैलिया तथा जिसमें चार बैल लगते 
हैँ उसे चरवेलिया कहते हैं । दुइ्बैलिया में दोनों ओर की वरही जुआठ के दोनों, 
किनारों पर बॉघी जाती है । चरबैलिय। में दो जुआठ होते हैं इसलिए इसमें एक 
चरही एक जुआ्राठ के महदेठवा के पास और दूसरी दूसरे जुआठ के महदेठवा के 
पास बॉधी नाती है । 
हेगाइ सम्बन्धी विशेष वाते: 

२५. हेंगा पर चढ़कर हेंगवाही या हेंगाई की जाती है | हेंगाने वाले को, 

हेंगव6 (हेंगवैया) या हेंगवइया कहते हैं | वह बरही को अपने हाथ से पकड़े 
रहता है। जब्र आदमो हेंगा पर नहों चढ़ा रहता तत्र ऐसे हेंगा को छुच्छ (छू छ) 
हेगा कहते हैँ श्रौर इस प्रकार की हेंगवाही को छुच्छ (छू छ। हैंगवाही कहते हैं | 
हेंगाते समय हँगा के सामने मिट्टी एकत्र होने को हेंगा भरव ( भरना ) कहते. 
«6, ऐसी दशा में हेंगा को कुदार से ठोक देते हैं जिससे हेंगा आगे खसक जाता 
* है और मिट्टी हेंगा के नीचे दत्र जाती है । एक बार में जितनी जमीन हेंगाई जाती 
हैं उसे पहुँटा या पल्नट! कहते हैं । एक पहेँटे को दूसरे से मिला होना चाहिए | 
जब एक पहुँटा दूसरे पहुँटे से सटकर नहीं होता और किसी ओर जमीन छूटने 
लगती है तो उसे पहुँटा छूटव ( छूटना ) कहते हैं। ऐसा उस समय होता 
है जब हेंगा कुछ तिरछा हो जाता है। ऐसी दशा में जिधर पहुँचा छूट रहा 
हो उसी ओर हेंगे का रुभान करना पड़ता है। हेंगा का झकान जिधर 
करना होता दे उस ओर के लात (पैर) को हेंगा पर रखा रहने देते हैं 
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और दूसरा पैर हट लेते हैं। इसे एक लची मारव या ली सारव (मारना) 
कहते हैं । 

हँगाई का नियम यह है कि खड़िया जुनाई पर वेंड़िया हेंगाई और वेंड़िया 
जुताई पर खड़िया हेगाई होनी चाहिए अर्थात्‌ जोतने के विरुद्ध दिशा में हेंगाई 
होनी चाहिए | जब हेंगा लगता अर्थात्‌ बरावर मिट्दी लेता है और पूरा पहेँटा 
हुँगाता है तव खेत जल्दी गिरता ( समाप्त होता ) है; जब हेंगा वरावर नहीं 
लगता तब हेंगाई में अधिक समय लगता है ! 

फसल वोने पर अंकुर निकलने के पूर्व यदि वर्षा हो जाय तत्र खेत में पॉयरी 
( पपड़ी ) पड़ जाती है जिससे अंकुर के चाहर निकलने में कठिनाई होती है | इस 
समय पपडी तोड़ने के लिये किसान एक विशेष प्रकार का हेंगा बनाते हैं--एक बॉस 
में छोटी-छोटी खूटियाँ गाड़ कर उसीसे खेत हँगाते हैं, इससे पपड़ी द्वट जाती है। 
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२६ विंचाई के निम्न साधन प्रचलित हैं--(९) बेंड्ो (२) ढं कर वा ढेकुल _ 
(३) चरखी (४) पुर या पुरवट (५) घर (5) रहँट । 
वें ड़ी 

ताज्न. पाखरा या गडढा के पानी को चेड़ी द्वारा उबवह करके सिंचाई की 
जाती है। वेड़ी न्‍ँस की होती है। इसे धरिक्रार--एक जाति विशेष -बनाते है। 
यह बहुत कुछ दढोरी (चॉव का एक वरतन) के आकार की होती हैं, अतर केवल वह 
है कि दौरी जमीन पर रखने से सीधी बैठ जाती है पर वबेंडी एक ओर कुक जाती है 
क्योंकि इसकी पेंदी सम नहीं होती है | दौरी की भाँति इसकी बारी पर भी सेखड़ा 
या सेड़रा बना रहता है मेड़रा के पास चार स्थानों पर. वरात्रर दूरो पर, छेद कर 
के रस्सी का चुल्ला बनाकर लगा देते हूँ जिसे नाथ। कहते हैं। बेढ़ो चलाने 
के लिये दो रस्तियोँ होती है जिन्हें द्नन कहते हैँ, ये रत्सियाँ पेंदी पर 
होती हुई आमने-सामने की नाथियों में से निकाली जातो हैँ। दवन छोटी पढ़५, 
जाने पर जो रस्सो जोड़ी जाती हैं उसे गोडा कहते हूँ | दवन के छिरों पर उन्हें 
पकड़ने के लिये छोटो लकड़ी वे घी रहती है जिसे गुल्ला कहते हैं। 

बेंढ़ी को दो आदमी आमने-सामने खड़े होकर चलाते हैं | जिम स्थान पर खड़े 
होकर बेंड़ी चलाई जाती है उसे पीड़ा कहते हैँ | सिंचाई का स॒विवा को दृष्टि से 
पांढ़ा कुछ खाल (नीचा) रक्खा जाता है| बड़ी के पानी के लिये जो गडढा 
तैयार किया जाता है उसे चोदर कहते हैं। बेंढ़ी का पानी गिराया 
जावा है उसे चाढ़ा कहते हैँ । ताल या गइदा जहाँ से पानी लेना होता है ठउ 
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जगह से बोदर तक जो नालो बनाई जाती है उसे गोल कहते हैं | जब गोल में कम 
पानी श्राने लगता है तच्र उसकी मिद्दी निकालकर उसे कुछ और गहरा कर देते 
हैं, इस किया को गोल झारव ( मारना ) कहते हैं। बोदर में जम पानी कम पड़ने 
लगता है ओर वेंड़ी वोरने के लिये त्रेंड़ी चलाने वाले को बहुत कुकना पड़ता है 
तब एक छोटी बोदर ओर बनाते हैं जिसे ठेडेंका या ठेडेंकी कहते हैं। गोल से 
पानी ठेडका में आता है और ठेउका से वेड़ी द्वारा बोदर में ले आया जाता है । 
एक दिन में एक बेंड़ी से जितना पानी उबहा जाता है उसे एक पहन कहते हैं।, 
जितने दिन पानी चलता है उतने पइन होते हैं | पानी जाने वाले रास्ते को भी 
पहन कहते हैं | 
ढेंक्ुर या ढं कुल: 

२७ ठेकुर की सिंचाई कुओ्नों से होती है | ढेंकुर के निम्न अंग हैं-- 

(अ) थाम्ह था थाम (आ) ढेंकुर या वल्ला (३) कू ड़ (ई) वरहा। 

थाम्ह-- कुएं के पास दो कछादार या कनन्‍्नादार लकड़ियोँ आमने-सामने 
गाडी जाती है। उन्हे थाम्द कदते हैं। दो थाम्ह गाड़ने के बजाय एक ही थाम से 
काम चल सकता है लेकिन थाम्ह मजबूत हो और उसके कंछी के बीच मे यथेष्ट 

अन्तर हो । बल्‍ला इन्ही थाम्हों के सहारे रहता है । 

श८ बल्ला-इसे बॉल या ढेंकुर भी कहते हैं । ढेंकुर का यह मुख्य भाग 
है । पानी के लिये कुएँ की ओर यही क्ुकाया जाताहै। कुएँ की दूरी तक पहुँचने 
के लिये जितना बल्‍ला आवश्यक हैं उतने भाग को छोड़ कर बल्ले में एक सूराख 
करके एक इतनी बड़ी लकड़ी डालते हें जो थाम्हों के दोनों कछो तक आसानी 
से पहुँच सके । यह लकड़ी व॒ल्ला या घुरो कही जाती है । इसी के सहारे चल्‍ला 
नीचे-ऊपर आता-जाता है | इसके दोनो किनारे थामो या थाम्हों के कंछो पर 
रकक्‍्खे रहते हैं ग्रथवा थाम्दो में घूराख करके बैठा दिये जाते हैं । बल्ले में घुल्ला 
डालने पर उसके फटने का डर होता है अतः बहुधा घुल्ले को पहले एक दूसरी 
लकडढी में सूराख करके या छेद करके ठोंक देते हैं। इस लकड़ी को पिढुइ 
या विनुली कहते हैं | इसी पिढ़ई को फिर बल्ले में बॉध देते हैं । 

&€ बल्ले के पिछले भाग को भारी बनाना आवश्यक है ताकि बल्‍ला 
कुएं के ऊपर एक उक्ुक्के ( कटके ) या एक फलाँस में चला आया करे । 
बल्ले को भारी बनाने के लिये उसके पिछले भाग में सरपत या पुअरा की ऐठी 
हुईं रस्सी लपेंट देते हैं | इस रस्सी की यूहीं या जोइना कहते हैं । और फिर इसी 
रस्ती पर मिट्टी छोप देते है जिसे लेदी कहते हैं । 

२६, कड़--यह लोहें और मिट्टी दोनों की बनती है। मिट्टी की कूड़ में 
चुल्ला नहीं होता । लोहे की केंड सादी और चुल्ले तहत, दोनों ढंग की बनती 
है | जैसे नारियल का निचला भाग कुछ नोकीला होता है श्लोर जमीन पर रखने 

रे 
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चह छुलक जाता है उसी प्रकार केँड़ भी जमीन पर वराबर नही बैठती । केंड का ऊपरी 
भाग ऐसा होता है जैसा नारियल को आधे पर काट देने से होता हैं | केंड को 
खरहः से संबंधित करने के लिये एक गुल्ला या घुल्ला ” छोटी लकड़ी ) चाहिए । 
जन्र केंड में चुल्ले रहते हैँ तब तो उन्हीं मे गुल्ला बॉध देते हैं अन्यथा गुल्ले को केंड 
की मेंह पर रस्मी से बॉयथते है। साधारणतः गू्ही रस्सी कुंड के मंह पर बाँघी जाती 
है। इस बॉघने की क्रिया को कड़गहूत्र ( गूहेना ) कहते है।केंड पद की हलकी 
ओर मुंह की भारी होनी चाहिए, ऐसा होने से कूंड़ के मेंह मे सुविधा से पानी 
चला जाता है (यदि कूँड्‌ का पेदा भारी होगा और मेंह हलका तो कूँड्‌ पानी 
पर तैरने लगेगी और वह झटका देने पर ही ड्ूबेगी। ऐसी दशा मे कूँड में पानी 
देर में भरेगा । 

कंड का केन्द्र भी ठीक होना चाहिए | ऐपा न होने से ढेंकुर ठीक से न 
बहू-॥ (चलता), वह हिलता-जुलता है । इस दोष को अवइब (अवहना) कहते 
हैं अर ऐसी दे कुर को उड्ाढ़ि कहते हैं। 

ढेकुर का गुल्ला जब ठीक नहीं रहता तत्र ढेंकुर थाम्ह से सटकर चलता हूँ 
जिस जथघा लगाव (लगना। कहते हैँ । 

३०, वरहा था वरेत--यह रस्सी एक ओर दढेकुर मे बॉधी जाती है और 
दूसरी ओर इसमें कुंड बंधी रहती है |यह लगभग सोलह हाथ लंत्री होती है । 
बरहा के दोनो सिरो पर पतल। रस्सियाँ रहती हैं जिन्हे छार कहते हैं। कुएँ की 
गहराई से ज्ञितना बरहा अधिक होता है उसे बल्ले में लपेट देते हैं। 

३१, ठेकुर चलाने के लिए कुएँ के आरपार एक लकड़ी रखी जाती ६ 
जिसे सर5र कहते हैँ | लकडो न होने पर तीन बॉसो को मोडकर हेगा की तरह बना 
लेते हैं, ओर उसी से सरदर का काम लेते हैं। ढेकुर चलाने वाला सरद्र पर खड़ा 
होकर ढेकुर चलाता है। कुएं के मुह की बारी को लिलारी भी कहते हूँ | सरपत, 
पुअरा या ईंख की पत्ती को चोटी की भाँति चनाकर लिलारी पर रखते हैँ इसे 
चाटा कद्दते हैं। इसके रखने से कूड में चोट नहीं लगती और ।ललारा की रक्षा 
होती है। इसके अतिरिक्त लिलारी ऊँची भी हो जाती है । वलला कराकर पानी 
गिराने को बलला तेारव (तोरना) कहते हैं। केड से पानी गिरने को 
कड़ टूटव टूटना) कहते हैं । जिस स्थान पर पानी गिराते हूँ उसे थोड़ा घेर लेते 
हैँ ताकि पानी बाहर न जाय | इस स्थान को चौड़ा कहते हैं। इसो में से नारी 
(नाली) दारा पानी खेत भ जाता है | 

३२. ढेऊचा--ढेँकुर के छोटे रूप को ढेंक्चा कहते हैँ। इतका प्रयोग कुऐँ 
पर साधारणत. नहीं होता । इसे नदी, नारा या ताल से पिंचाई करने में, जद्दों 
चेंडी चलाने का दोँच (अवसर) नहीं होता, प्रयोग में ले आते है। फिसो नोचे 
नथान से जब पानी ऊपरर चढ़ाना होवा है तब भो इसका प्रयोग होता है । 


[0 
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चरखी: 

२३, चरखी के लिए भी थारूर, कु ड़ तथा वरहा चाहिए। चरखी का 
स्वरूप पतंग की डोरी लपेथ्ने वाले परेते की भाँवि होता है। इसे हम एक मोटा 
और पोला वेल्नन भी कह सकते हैं | चरखी की धुरी जब लकड़ी की होती है तब इसे 
डंडा कहते हैं और जब यह लोहे की होती है तत्र इसे गुर या घुरा कहते हूँ । 
परेते की भाँवि चरखी के दोनो ओर चक्‍्के होते हैं ओर इन चक्को पर बॉस के 
फलठे जड़े रहते हैं | इसो पर से वरेत आता जाता है। चरखी जितनी ही ह लकी 
बनी रहेगी उतना ही चरखी चलाने वाले को सुख मिलेगा, इसीलिए यह भरत 
न होकर पोली बनाई जाती है। जितनी ही तेजी से बरहा के साथ चरखी चत्तेंगी 
उतनी ही तेजी से कूंड आ जा सकेगी | 

चरखी के दोनो ओर के चक्कों में सूराख रहते हैं | जिनसे डंडा बाहर निक॒त « 
है | सूराख गोल होमे पर डंडा भी गोल होता है। जब डंडा गोल होता है त4 
वह स्थिर रहता है ओर केवल चरखी का चकक्‍का धूमता है। सूराख चोकोर 
होने पर चरखीका डंड। चक्के में भिलकुल बेठा हुआ होता है और चरखी 
पूरे डंडे के साथ घूमती है। पहले ढंग की चरखी की साधारणतः डंडादार 
अथवा घुर्रादार तथा दूसरे ढंग की चरखी को बेलनदार कहते हैं । 

कूएं के दोनो ओर दो-दो थाम्ह गड़े रहते हैं जिनपर एक-एक बॉस रख दिए 
जाते हैं । एक बॉस चौढ़ा को ओर तथा दूसरा उसके विरुद्ध होता है इन्हीं 
बाँसो पर चरखी का डंडा रहता है | डंडा एक ही जगह घूमे ओर इधर-उधर न 
खसके इस उद्देश्य से डंडे के अगरल-बगल बाँस में कॉटो ठोंक दी जाती है। 
इस प्रकार चरखी का एक निश्चित स्थान बना रहता है । 

चरखी चलानेवाला सरदर पर खड़ा होकर चौंढा की ओर मुंह करके 
चरखी के दोनों ओर लटकते हुए बरहे को, जिसमे केंडें बंधी रहती ह, दोनो 
हाथों से पकड़कर एक साथ एक केड को ब्रारता और दूसरे से पानी गिराता है। 
जिस समय एक कूँड़ पानी में द्रबता है ठोक उसी समय दूसरा केंड़ चौढ़ा पर 
दृटता है | इस प्रकार चरली चलती रहती है | एक ही कुएऐँ पर स्थानानुसार कई 
(चरखियों चल सकती हैं । 

चरखो चलाते समय यदि टूट जाय तो चरखी चलाने वाले के सिर पर 
उसके गिरने का डर रहता है ओर गिरने पर बरहा गरदन पर आ जावा है। ऐसी 
दशा में कभी-कभी बरहा कमर तथा पैरों में लिपट जाता है और चरखी चलाने 
वाला कुएऐँ में गिर सकता है । 
पुरयापुरवट 

१२४, यहाँ पुर से सिंचाई की प्रथा कम है| पुर की सिंचाई बैलों द्वारा होती 
. है। जिस कुएँ पर पुर चलता है उस पर बैज्ञों के चलने के लिए जो रास्ता हो॥ है 


२० ग्रामोद्रोग और उनकी शब्दावली 


उसे पडदर कहते हैं। पउदर कुएँ के पास ऊँची और बाद में क्रमशः ढारू (दालू। 
होती जाती है ताकि बैलो को पुर खींचने में आसानी हो | एक जुआर (जोड़ा) 
बैल साधारणतः एक पहर तक चलता है | इन बैलों को पुरवटिहा बैल कहते हैं । 
३५. थून्ह, बॉस या चलला--साधारणतः कुएं के दोनों बगल आमने 
सामने दो थून्हे गाड़ दी जाती है और इन पर बॉस या बल्‍ला रखकर बाँध 
देते हैं। इसी बॉव पर घुरई खडी करते हैं | थून्द के स्थान पर दोनों श्रोर ईंट या 
मिट्टी की छूही या पाता भी बनाते हैं | और इन पर लकडी या बॉस रख देते हैं । 
३६. धुर$--इसमे दो बॉस होते हैं। इन बॉसों का निच्चला भाग एक दूसरे से 
जुटा रहता है।पर इनके ऊपरी भाग में एक या डेढ़ हाथ का अंतर रहता है; 
दोनो बॉसों के बीच में एक खेंटी डाल दी जाती है जिससे बॉसो में अंतर हो जाता 
है | बॉसो के ऊपरी भाग में गड़ारी का गुर्र, घरों या सरो रखने के लिए खँँटियोँ 
गड़ी रहती हैं । धुरई बल्ले पर दालू रक्खी जाती है और इसका निचला भाग 
पउदर में कुएं के पास गाड़ देते हैं। इस भाग को एड कहते हैं । एड़ा जमीन में ठीक 
तरह से गड़ा रहे अतः उसके रोक के लिए उसके सामने एक खुँटा गाड़ देते हैं । 
३७, गड़ारी--यह लकड़ी की होती है । इसके बीच मे एक घर (गड॒दा ) 
चना रहता है जिस पर से नार (मोटा रस्सा) थआाता जाता है । दा 
३८, नार--कुएँ की गहराई के हिसात्र से यह लम्बा होता है। इसका एक 
किनारा बैल के जुआठ में और दूसरा मोट में बेंधा रहता है । 
मोट--यह चमड़े का होता है। इसके किनारे पर बराबर दूरी पर चमड़े की 
चकतियाँ लगाते हैं जिन्हें दीया कहते है । इससे किनारा मजबूत बना रहता है| 
दीया पर कई छेद बना दिए जाते हैं | मोट के मुँह पर एक गोली लकड़ी लगाई 
जाती है जिसे सेड़रा कहते हैं।मोट और मेड़रा को आपस में, दियों 
के छेदों में रस्सी डालकर, रूिउर (नाथ ) देते हैं जिसे मोट सिउर॒व 
( सिउरना) कहते है | मोट को नार में लटकाने के लिए दो धनुधाकार लकड़ियाँ 
एक दूसरी को पार करती हुई मेड़रा में बराबर दूरी पर बॉव दी जाती हैं । इन 
लकड़ियो को धुरई कहते हैं | मेड़रा और घुरई के लिये सिंघोर की लकडी अच्छी 
है क्योंकि यह ओनान ,ऊ्ुकाने) पर टूटती नहीं । जद्दाँ एक घुरई दूसरे को पार करती ';ऋ 
है वही नार बॉवा जाता है। बड़ी मोट को चरसा कहते हैं। इसमे लगभग 
सोलह घड़ा पानी आता हे | मोट से पानी गिराने को मोट तोरव (तोरना) कहते 
हैं। मोट तोडने वाले व्यक्ति को ठेकबैया (टेकने वाला) कहते हैँ | वह चौंढा मे 
खड़ा रहता है और मोट के ऊपर आते ही उसे चौढ़ा में खींचकर तोड़ देता है। 
घुरई से एक रस्पी चौहा में लटकती रहतो है, उसे टेकवैया त्राएँ द्यथ से पकड़े रहता 
हैं ताकि मोठ तोड़ने के बाद जब मोट झटके से छुऐँ में फेंकी जाती है बह स्वयं 
भी न रूटक उठे । 
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लकडी के बीच मे एक सूराख करते हैं इस लकड़ी को मझले चाक के साम या 
ससर मे जड़ देते हैं । इसी लकड़ी के सहारे लकड़ी के दोनों ओर एक-एक जोड़ी 
बैल लगे रहते हैं जो रहेंट खीचने का काम करते हैं | इनका चक्कर कोल्हू 
के बैल्ों की भांति गोलाई में होता है। इस लकड़ी को हरिस कहते हैं । 
सिचाइसंवनन्‍्धीविशेपषवातें: 
- ४१. ठेकुल तथा चर्खी के चलाने में सहयोग का नियम है । सहयोग की प्रथा 
में काम के बदले में काम किया जाता है, मजदूरी का प्रश्न नहीं उठता है। पानी 
चलाते समय बीच-बीच मे आदमी बदलते रहते हैं: जितनी देर एक आदमी 
या एक गिरोह काम करता है उतनी देर को आहार कहते हैं। एक हॉडी में, 
जिसकी पेंदी मे एक छेद होता है, पानी भर कर रख देते हैँ। इसका पानी 
घीरे-घीरे चुआ करता है । पानी समाप्त होने पर हॉड़ी किर भर दी जाती है। 
एक ओोहार में जितनी बार होंड़ी का पानी समाप्त होता है उतने समय को ओऔह्यार 
का माप समर लेते हैं। इसी माप से सभी काम से छूठते हैं और उन+ी जगह 
पर कूसरे आते हैं | इस तरह सब लोग वराच्रर समय काम करते हैं | लेकिन अंतिम 
उक्लेंह्टार का बदला नहीं होता | इस ओहार का नाम मुर्रा हैं। 

गर्मी में सिंचाई साधारणत+ दोपहर तक ही होती है | क्योंकि एक तो दोपहर 
के बाद परिश्रम नहीं होता दूसरे मामूली कुँ में पाद्ठी भी कम पड़ जाता है | दूसरे 
दिन जब पानी फिर अपनी जगह आ जाता है, तथ पानी चलाने का वाये 
आरंस करते हैं | पानी के इस प्रकार पूर्वदत्‌ हो जाने को घोर पर आइच 
(आना) कहते हैं । 

कुएं का पानी कम हो जाने पर ढेँकुल का कढाव समाप्त हो जाता है और 
भरहा छोणा पड जाता है। अतः बरहा को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन बरहा 
बढ़ जाने पर लेदी जमीन छूने लगती है । ऐस दशा में जहाँ पर लेदी जमीन छूती 
है वहों गडढा वना दिया जाता है, ताकि लेदी उसी गड़हे (गड्ढे) के अंदर 
चली जाय । ऐसा करने से ढेकुल का कढ़ाव बढु जाता है और ढेंकुल चलाने 
में सुविधा हो जाती है । 

ढेंकुल तथा चरखी चलानेवालो के हाथों मे घटठे पड जाते हैं| बरहा को 
लगातार रगड से हाथ सुरक उठता है अर्थात्‌ हथेली का चमडा डकिल (निकल) 
जाता है। इस प्रकार सुरका से हाथों से खून तक बहने लगता है | 

देकल, चखीं, पुर आदि आरंभ करने को पानी नाधव (नाधना) था पानी 
जारव ( जोरना ) तथा इन्हें चलाने को पानी चलाइब (चलाना) कहते हैं । 
पानी बन्द कर ने के लिये खेत में काम करने वाला आदमी कुएँ पर वाले आ्रादमी 
को गोहरा (पुकार) कर कहता है. 'राम कहि ८? अर्थात्‌ राम कह दो | 

४०. पनिवट--कुएँ से खेत तक पानी जाने के लिये रास्ता निश्चित होता 


ही न 


सींचना र्‌ 


न्प्छ 


है | जिस रास्ते से सिंचाई की जाती हैं उस रास्ते पर किसान का हक हो जाता 
है । उस मिचाई के रास्ते को कोई बन्द नहीं कर सकता । इसे पनिब: कहते हैं । 
नारा--पनिवट से खेत तक जो रास्ता पानी जाने के लिये बनाया जाता हैं 
उसे नारी ( नाली ) कहते हैं . पतली नारी को घ्ुलारा कहते हूँ । नारी से खेत 
तक पानी ले जाने में यदि कहीं कुछ जमीन नीची पड़ जाय तो उसे पाटना पड़ता 
है| इस प्रकार मिट्टी पाटकर ऊंचा करने को वहर चढ़ाइव ( चढ़ाना ) कहते 
हैं और उसके ऊपर जो नारी बनती है उसे वहरी कद्दते हैं । नारी में जब पानी 
मुहेमेंह भरा रहता है तत्र ऐसी नारी को वुजकल या बुजें-वुज भरी नारी कहते 
। यदि नारी कहीं कटी होती है तो उसे ठीक करने को ताबन लंगाइव 
( लगाना ) अथवा ताबन फेरव (फेरना ) कहते हैं। एक नारी से दूसरी 
नारी में पानी फेरने के लिये पहली नारी का रास्ता मिट्टी रखकर बन्द किया जाता 
है । इस मिट्टी को शरच्घ तथा इस क्रिया को गरवध बॉश्रच ( बॉधना ) या 
गरबंध फेरव (फेरना) कहते हैं। 

मत्तवरह्ा तथा वरहा--खेत के माथ पर जिधर से सिंचनी (सिंचाई) की 
सुविधा होती है. बढ़ी नारी बना देते है । इस नारी को मतबरहा या मथबरहा 
कहते हैं ओर इससे निकलने वाली नारियों को वर दा कद्दते दे । मतबरहा से जिस 
स्थान पर बरहा निकलता है उसे गलारा कहते है | यदि खेत सम न होकर बीच 
में ऊँचा हुआ तो मतबरहा नहीं बनाते, उसकी जगह पर खेत में तिरछे-तिरछे 
एक कोन से दूसरे कोन तक बीचो-बीच नाली बना देते हैं जिसे वड़ेरा कहते हैं। 

पनिद्ाब--र्सिचाई को श्रत्व॑त ठेठ ब्रोली में पनिहाव भी कहते हैं। ऐसी 
जमीन जहों पानी नहीं पहुँचता उद्धध कहलाती है । 

४३. फरुही--यह लकड़ी की दोती हैं | इसी के द्वारा नारी बनाई जाती है ' 
फरुद्दी अद्धंचंद्राकार होती है। यही फरुही का मुख्य अग है। इसमें एक छेद 
होता है जिसमें डंडा डाला जाता है । डंडा लगभग चार हाथ लम्बा होता है। 
इसको पकड़कर फरुद्दी से काम लिया जाता है | फरुद्दी में डंडा रुका रहे इस 
दृष्टि से फरदी के पिछले भाग में डंडे का जो भाग निकला रहता है उसमें एक 
'गुल्ली ( लकडी का कॉटी ) डाल देते हैं । कुछ लोग फरुद्दी की सूराख में ही 
खीपा या पाचर ( लकढ़ी का ढुकड़ा ) ठोंककर डंडा बैठा (स्थिर कर) देते हैं 
पर यद्द दीला पढ़ जाता है | 

४४. कियारी--सिंचाई के लिए ईख के खेत में छोटे-छोटे घेरे बनाये जाते 
हूँ जिन्हें कियारी कहते हैं | कियारी बनाने को कियारों गढ़व ( गढ़ना ) कहते 
हैं। कियारी की मेंड़ को डुड़ूहो कहते ई | कियारी द्वारा सीचने को +ियारी 
भरव ( भरना ) अथवा कयारो दव देना ) कहते हैँ । सिंचाई जब हलकी की 
जाती है तत्र उसे हलुक करियारी कहते हैं, इससे कियारी में पानी फैल जाता है. 
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आर भरपूर सिचाई नहीं होती | इस सिंचाई को छलकत्रआ ( छल्लकने वाली ) 
फक्रियारी भी कहते हैं । जब कियारी की डुडही बरावर णनी दिया जाता है तब 
उसे गँभीर क्रियारी कहते हैं। इस प्रकार कियारी देने को गह़ि के क्रियारी 
देव ( देना ) बा चभोर के कियारी देव ( देना ) कहते हैं। इस प्रकार जब 
सिंचाई होती है तब खेन अच्छी तरह पानी सोखता है। चेंकि खेत इस सिंचाई में 
अपनी इच्छा भर पानी सोखता है इसलिए इस प्रकार पानी रेंगने ( चलने ) को 
अपने सुख पानी रेंगव ( रेंगना ) कहते हैं। एक खेत से दूसरे खेत में या 
एक कियारी से दसरी कियारी मे अथवा मतब्ररहा से बरहा में पानी ले जाने को 
पाली वराइव ( बराना) कहते है। पानी वरानेबाले को चरवेथा और 
कियारी बराने वाले की कियरिहा कहते हैं । 

४५ पाह[-चना का खेत सींचने के लिए बडी-बड़ी कियारियाँ बनानी 
पडती हैं जिन्हें पाहा कहते हैं। पाहा में पानी भरपूर नहीं दिया जाता | पानी रेगते 
ही बरहा कर मुंह बॉघ देते हैं अतः इस प्रकार की सिंचाई को पाहा रेगाइव 
( रेंगाना ) कहते हैं । 

४६. चढान और लोटान--बरहा के दोनों बगल के खेतों मे एक ओर की 
सिंचाई पानी के चढ़ाव (जाते समय) पर होती ओर उस ओर की सिचाई समाप्त 
होने पर दसरे बगल की घिंचाई लौटान के समय होती है। इसीलिए इन 
मिंचाइयो को क्रमशः चढ़ान और लौटान की सिंचाई कहते हैं । 

वरही--दो बरहों के बीच जो खेत का भाग होता है उसे बरही कहते हूं । 

कवइया--खेत के किनारे के भाग को जो मेंड और वरदा के बीच में 
होता है एफवडया या एकबया कहते हैं । 

५9७. हाथा--यह्‌ चिलबिल, गूलर, कटहल, बदृहइल आदि हलकी लकडी का 
अच्छा होता है। इसकी लंबाई एक लाठी के बराबर होती है । इसके निचले 
भाग को, जिससे पानो उलीचा जाता है खोरिया कहते है। हाथा के ऊपरी भाग 
को, जिसे दोनों द्वा्थों से पकड़ते है, डॉड़ी कहते है । 

हाथा से सिंचाई के लिए बरहा में थोडी-थोडी दूर पर थाला बनाना पडता 
है । थालों में बरहे का पानी एकत्र होता है और वह द्वाथा द्वारा उली वा जाता है 
हाथा चलाने वाले को दथवाहा यथा हथवेया कहते है ।हाथा की सिंचाई जन्न 
बहुत मामूली होती है तब उसे पानी चुदकारब ( बुदकारना ) कहते है। इसे 
धूल बुतादद ( बुताना 3 भी कहते हैं । इस प्रकार की सिंचाई मिद्दी को नरम कर 
देती है | यहाँ रबी की सिंचाई साधाणतः हाथा द्वारा ही होती है वयोकि यदि पानी 
खेत में रेगा दिया जाय वो फसल चोपट (नष्ट) हो जाय | द्वाथा चलाने को 
हाथा मारव (मारना) कहते हैं और थाला या थाल्हा बनाने का थाजल्हा वान्हच 
(बॉघना) वा थलबंदी करत (करना) कहते हैं । 





द खेत बोने के व उसकी रक्षा का प्रतन आवश्यक रे मी स्क्षा 
४८, खेत बोने के वाद उसकी रक्षा का प्रबन्ध आवश्यक हे | खेती की रक्त 
पत्ती या आद व ज मकट करनी पड़त॑ >> 
पशु, पद्धा तथा आदइमा तानां रस करन डुती दे | 
पृछुओंस रहा: | 
जंगली ८ श्नों न न्ती कगाय या प्ीत्तगा 8, न 3 मम न गी बड़, तथ् 
जगला पशुओं मे लालगाय या नालगाय या घड़राज, हर रन, सावड, तथा 
कं अल विशेष बल मम ह्नैचा ही. आर किसान पिन लटक रक३+ मीन किक का... 8० मामी ०. लए 0 अक, च्चा कि 
अर वशप हा,न पहुचाता दढू | किसान इनस बचने के लिए खंत के चारा और 
पल कल न तन 2 न जन 5 सा मिक क लटी0नक अम न प्रद्चन्च & अर किया 
खाता मार दत या टटदा उर्ड़ा कर दत हू | लाकन यह गअब्नन्ध बहुत अच्छे कियान 
हूं। कर पात हू | 
सॉंड मअ सत्र ८ हा ही ल्न्ा प्रक्त दृप्टि अब न .... 5, 
साड़ आर मद्ानदा ससा जो घामिक्र दृष्टि से खुटुट छोड़ दिये जाते हैं 
चारों तरक सच्छ॑ंदता से घमते हैं और खेती को बहत हानि पहँँचातें च्ट 
चारा तरफ च्वच्छदता स घूमते हद और खता का ऋहुत द्वांन पहुचात है | 
७ 8 से था ऐप अवचसर मई पर्‌ किक जी 
कुछ पालतू पझुआ। का यह ल्वभाव हवा जाता है के वे अवसर पाने पर खत क्री 
पर खाने ऊे लिए भाग 2 कि ऐसे जानवरों पर का 
र खाब ऊझ लिए भागा करत हू ! एऐंस जानवरा का येभा 


 हरह्ा कदहत 


> था 








पेट 23 हानि पहँचातें | जानवरों के चराते समय बढ़ी सावधानी 
उैदा की बहुत हानि पहुचाते हू । जानवर्रा का चरात समव भा बड़ा खावधानां 
गह्नि ८४ _> 5 55 भी हानि 520 पिन लक खेत का ४ घार्न 
गहिए नहीं तो ये भी हानि पहुँचा देते ह। जब चरवाहा खेत का डॉड सावघानी 
जज देखता >> गारू 3 3 खेती खा नाते 332. कई 

४ नहीं देखता ठदत्र गारू खत मं पड़कर खदा खा जात ह€ | 


पञुओं से रक्षा के निमित्त साधारणतः निम्न उपाव किये जाते हैँ | खेत 
खरूय लक 


+ आदमी 20 25 वन एक दाँचा खड़ा स्का 32 अल क्रो घोख छक >> 
व आदमी के ्वछूप का एक ढाँचा खड़ा कर देते है | इस ठचिे को घोख कहते 
कक. हक, पे कक ता और 
है| बा दनाव के लिए एक लकड़ा याइकर उस पर पुराना कपड़ा अरि 

2८ के है. ० किन 


चियाँ लपे हैं और के सिप पर क 7 _अट हट जानवर इसे 
चियवा लप॑ंदत हू आर उसक छर पर काली हांढां रख देत ह€ | जानवर हद 
ग्राद: हद हम शो खाखा कलम थक 
श्रादमा समझ कर धाखा खा जाते ह | 


पक यह्द (- खेत रखाते >> 2-2 जानवर 27० वन मी 
एक अन्य उपाय यह हू कि खत रखाते समव ।कसान जानवर ऊे पाछि हछुत्त 
ड >> नवर क उड़ाते हैं रे नहीं रहते 
करा ढोड़ दाद्दे। कुच स जानवर कहुत बच्डात हू | जन्र छुद्ध न तर श्द्दत 


तत्र 
भी रखबार छुद्दा-लब्म वा लिदा लिहा करके कुत्ते को ललकारने वा नू- 
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पू करक झुच का दुल्लाच का सकत करता 
छ टी बल जज श््‌ ० जाः डे. ४5. कत्ता आ रहा डे 
६ क्याक उच्च बह भय द्ा जाता द क कुत्ता आ रहा दे | 
एक दीचरा बद है कि खेत में ऋनत्टर टाँग देते हैं >> >--++ 
के तांसरा उयाव यह हे कि खत म॑ कनसत्यर टॉग देते है ओर इसे कभी- 
भी जान वरों के भगाने जे ० द्वेते है अवाज दोने हे क्र 
भा जानवरा का सगाच के लए पांड देत हु | अवाज़ हादव स जानवर डरक 


च्ट 
भाग जाता ढे ; 


पक्षियों से रक्षा: 





४६. पत्तियाँ मी खेती की ऊज़ात वा जंदांद (जायदाद) को ब्हुव हानि 
पहुँचाती हैं| इनमें काआ, गोरैया, सुग्या, किन्नहटी तथा नावरहिया चिरई 
विशेष हानिकारक हैं | ये वाल को तोड़ करके उसके दानों को छिव्का देती 
हूं | इस प्रकार ये निंतना खाती नहीं उठसे अधिक बस्वाद करती हैं । 


र्‌६्‌ ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावलों 


--(१) डोसरा (२) कौआ । डोमरा बड़े और अधिक 


कौवे के दो भद है. 
है। कौबे को उडाने के लिए हड़ा-हड़ा साकेतिक शब्द 


काले कोवे को कहते 
प्रयोग करते है। 
छोटी-छीरी चिडियाँ खेत में सुबह-शाम अधिक आती हैं । फरणुद्दी नाम 
की चिड़िया भुंड के कुंड आती है ओर खेतों को बहुत हानि पहुँचाती है। 
इनको उडाने के लिए भी कनस्टर पीटते हैं पर इससे काम नहीं चलता 
अतः इन्हे मारने के लिए ढेलबॉस का प्रयोग करते है। ढेलवॉस रस्सी से बुना 
जाता है यह ढला या चेका फेंकने के लिये होता है। इसके द्वारा ढेला बहुत 
दूर तक जाता है। इसे दाथ मे पकड़कर बहुत जोरों से घुमाते है और निशाना 
लगाकर फेक देते है | ढेलवॉस को गोफर्ना भी कहते हैं । 
बच्चे पक्तियों को उड़ाने के लिए इस प्रकार गाते हैं--- 
हा हो चहरी, हा हो चहरी, 
एक्कै बलिया तोरिह् हो चहरी, 
मामा को मेड़िया बइठि कुट्ध राया, 
सुतुहिन मोड़ पसाया हो चहरी । हर 
अर्थात्‌, है चहरी, तुम एक ही बाल तोड़ना और उसे मामा के मेड़ पर बैठकर 
खाना न कि हभारी मेंड पर और सुतुद्दियों भर-भर कर मॉड पासना। है चहरी, 
अब उड़ जाओ । बच्चे का भाव यह है कि चहरी ने जो कुछ तोड़ा है उसे लेकर 
वह उड़ जाय खेत को अब और न हानि पहुँचावे। 
एक गीत इसी प्रकार और है, यथा--- 
हा हो चहरी, दवा । 
ग्हार जिन खाया, 
रान परोसिन क लुटि-पुटि खाया, 
हा हो चहरी, हा । 
अर्थात्‌ हे चदरी, हा हो, हा हो, (उड़ो, उड़ो , मेरा खेत मत खाओ बल्कि 
अड़ोसी-पड़ोसी का खाओो और खून खाश्नों । गर 
बच्चे यह गीत गाते हुए ढेलबॉस चलाते है। 
इसी प्रकार क्रिलहटी उडाने के लिए भी एक गीत है-- 
किला किलहटी ढकना टूट, 
अब जिन आ्राया वापौ पूतत । 
अउबी किद् तो इमार जिन खाया, ह 
हमरे अड्डोसो-पड़ोसी का कूद-काद खाय । 


खेत रखाना २७ 


अथात्‌ किलहटी उडो, तुम्हारा डैना ट्रूट गया | अश्व बाप-बेटे कभी न थाना; 
यदि आना तो हमाग मत खाना--अ्र्योसी-पढ़ोसी का कृद-कूद कर खाना । , 

टाड़ी (टिठ्ठी का झंड आने पर खेत की बहुत अधिक रखवाली करनी पढती 
है। टिड्डियों साघारणतः वर्षा के आरम्भ में आती हैं| जिस साल तड़का (सूखा। 
पड़ता है उस साल इनके आने की ओर भी अधिक संभावना दीदी है । 

टिट्ठियों के हमले पर किसान बाल बच्चों के सद्दित खेत पर पहुँच जाता है 
और कनस्टर थ्रिया (थाली ) आदि को बजाता हैं ताकि टिड्डी उड़ जायें 
लेकिन इतने से सफलता नहीं मिलती | वह कू चा और ऋ्ाड लेकर पौधों को भाड़ता 
है ताकि उस पर से टीड़ी दल उड जाय । टीड़ी दल थोड़ी देर मे ही पौधे को 
चट कर जाता ( खा जाता ) है अ्रतः टीड़ी खेती के लिए अत्यन्त हानिकारक है | 

कहा जाता है कि टीड़ियों से फादगों की उत्तत्ति द्वोती दे अतः जिस बंप टीड़ी 
आती है उसके दूसरे वर्ष फर्तिंगों का प्रकोप द्वोता है | इस तरह टीड़ी बहुत ही 
हानि पहुँचाती है । फतिंगा ईख की खेती में लगता दै । 

चूहेसेरचक्ष: 

५०. चैती फसल की खेती में विशेषतः जी-गेहूँ के खेत में, मूल (चूहा) अधि- 
कता से लगते हैं | इनसे बचने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैँ--(") चूहे की 
बिल पर धुश्राँ किया जाता है | ऐसा करने के लिये एक ऐसी हॉँड़ी लेते हैँ जिसकी 
पेंदी मे सूराख रहता है | इस हॉड़ी में कडी सुलगाते हैं ओर इसे उलट कर बिल 
पर रखते दें इस प्रकार रखने से बिल में घुश्नों जाता है। इस क्रिया को 
धु कनी कहते हैं। (२) चूहे की बिल पर मिट्टी के पिहान (कक न) को एक धनुद्दी 
के सहारे खड़ा करते है। धनुद्दी की रस्सी मे एक पतली लकडी लगा कर उसमें 
रोटी का ठुकडा ख्ोंस देते हैं | जब चूहा रोटी की लालच से रोदी को छूता 
है तब्र धनुही गिर जाती है और उसी के साथ पिंहान भी गिर जाता है। पिद्दान 
के गिरने के साथ चूहा दब जाता है । इस प्रयोग को जाती कहते हैं। (३) बिल के 
पास छोटी-छोटी लकडियाँ गाड देते दे, इन लकडियों पर रात में कुचकुचच 
(उल्लू) आ कर बैठते हैं | रात में जब मूस बाहर निकलते है तब उल्लू उन्हें 
पकड़ कर खा जाते 

मूस्सों से खेती को जो द्वानि पहुँचती है उसे मस की हई कहते हैं| जहां 
पशुओ से द्वानि होती हैं वहाँ पशुओ को हुई कही जाती है । फसल कटने पर 
किसान चूहों को बिल को खनकर उसमें एकत्रित अनाज को निकाल लेता हैं | 

आदमियोसेरक्षा: 

५१. चरवाहे मोरू चराते समय खेत से जायदाद की नोरी कर लेते हैं । 
इसके अतिरिक्त राह चलने वाले गरीत्र लोग भी पोधों से बाल तोड लेते ह | बाल 
नोचने से बड़ा टूटा पड़ता है । किसान क। जिससे भुद्धेपन (बैर) रहता है वह मी। 


श्द आमोद्योग और उनदी शब्दावली 
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हु 

हे 
ओर जगह एकत्र करते हें । इस एकत्र गोवर को घूर कहते हैं । प्रायः जेठ सदी 
उत्तहरा ( ज्वेष्ठ शुक्ष्तष दशमी) से कार्तिक अमावत्वा तक वह घूर एकत्र कि 


जहा 
पशुतओ्रों को आरान मिलता है । पशुआओ्रों के मल-मूत्र से पत्तियाँ सड़ुक्र खाद 
ह्‌ 


उपयोग करते हैं । पुरानी कराइन (छान की पत्तियाँ) तथा अरूव को पत्ती 
डाली जाती है | नम की खली भो तहत अच्छी खाद मानी जातो है ; 
ऋट जाने पर उसकी पत्तियों को जलाया जाता हैं। ये पत्तियों 


पड, इंख 
जलने पर खाद का काम देती हैं | इनके जलाने से ईंख में फर्तिंगे नहीं लगते ,» 
ऐसा विश्वास है छि पत्तियों को लत्ाने से फर्तियों के अंडे नष्ठ हो जाते है जिसके 
पउत्लवरूप वर्षा में फर्दियों की डर्स्याः 
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०५. हरी खाए जी द्टि से सनई उत्तम उमम्को जाती है ! सनई के पोधे 

व हँँगा दिया जाता है ।ऐसा करने से 
ओर वह घीरे-घीरे खाद बन जाता है ! 
४६. संड्ो -छेड़ो छा नज्न-मूत्र चडुत अच्छी खाद है | इसके लिए खेत में मेड 


चकरो चेठाई जाती ई। ऐवा करने के लिए गड्ढेरिया को बुलाकर तै कर लिया 


ह3। 


खाद दालना श्ट्‌ 


जाता है | गड़ेरिया इसकी मजदूरी भढ़ों की गिनती पर लेता है। थी भ्रद्ठों का एक: 
लहड़ा माना जाता है; फी लईंडा चार पसरी । १६० तोला +5 एक सर | ५, सेर 
नई पसेरी ) श्रन्न दिया जाता है। एक बीध्रा खेत में साथारणत: पॉच था छः 
तह डा मेड़ें बैटाई जाती हैं| इस प्रकार चार या पॉच दिन तक भें बैठाई जाती 
€। उखात ( इस के खेत | भ विशप्रर्ष से भेद नेठाई जाती ह£ | शर्त कफ जग 
ब्रानि पर भी भेद बैठाई जाती है | चती फल के लिए भदवारा ( भारी । 
श्रीर कुबार भे भेद ब्रंटाना ठीक होता है | भदवारा में भेद्ठ बैठाने से एक 
प्रकार का कीड़ा ढेंड़ी को भर भरा चाल डालता 2; श्रीर लेंड़ी खाट 
के झूप में ह जाती है। बियास (थान के खेतो में मात-काल्गुन में मेढ़ बेटाते हैं | 
भेड़ बैदान के बाद खेत को एक या दी बाड़ नोवते £ | श्रालू के खत में भी भेड़ 
गैठाई जाती £ | भेद्ठों के बदन से जो गरिह ( ग्त्र ) निकलती है उसछे 
भी खेत की लाभ पुँचता ६ | 

लदरा ( एक प्रकार की लता ) की श्रमाढ में खेत में डालते है इसके डालने 
से दो-तीन साल तक खत उपनाऊ बना रहता ६ | 


बना 


५.७, खनने, जआतने, खाद डातने तथा दंगाने के बाद जब खन भत्ती भॉसि 
तैयार हो जाता £ सत्र बोने का काये होता £ | बोझाई की बना था बोडनी भी 
कहते हूँ | बन की दी रीतियाँ हू एक श्वंगा ( ब्रज ) छीटकर दूसरा ॥र द्वारा । 

घेरा की बाबाइ--बद साधारणता नम अमीस में की जाती है क्योकि 
नम अमीन बीज को श्रासानी से पकद लेती है | संटियरा ससी परा वीने की अथा £ 
सेकिन बहत कम । यरा बने का हंग इस अक्रार ४--ब्रीज की यंट्ठीं में कर एक 
बार खेत में ख-बत बीते हैं श्रीर फिर अढ-बंद बीते हैं अ्र्रति श्राथा ब्रीज तगबाई 
की और से बीत हैँ और आबा चीढ़ाई की श्रोग से । बंगा छीटिने के आाद खेत 

नीति कर हैगा देते है । ऐसा करने से बीज मिद्ठा में ली भाँति मिल जाता ६ । 
इस किया की अरडब ( मिलाना ) कंदते &। रा ओोने में श्ीत्ता हाती ६ । 
बारी थाने की बोचझाई पैरा के दंग से ही की जाती है | पैरा बीने से कुछ बीजों 
की हानि होती £ क्योकि णो बीज ऊपर रह जाते ई उन्हें बिढ़ियाँ खा जाती £॑ । 


४०4 


बटर की बाशाइ--इसर्म शआागेश्राग हल चलता ह£श्रार उसके पीछ 
बीवेबा न बाला पुर) था बोठनहरि ( बोनिवाली स्त्री ) %ड मे ब्रीन टालती 
जाती दै । बोने के उपर्रात खेत दंगा दिया जाता है |बीश्ाई की किया खेंटहर से 


की जाती ;| | इसीलिट इस बाशा: का खटदर की बाश्राद कहते ६ | 


३० आपमोद्योग और उनकी शब्दावलो 


पद. अरहर, सनई तथा मेड्वा को अफार (ज्िना जोता खेत ' में छीठ देते 
हैं और छीटने के बाद खेत जोतकर हेंगा देते है । 

घोने की क्रिया जब बराबर से नहीं होती है तो ऐसी बोआई को लुतराइ या 
लुदकाह कहते हैं| इस बोआई मे फसल बरावर से नहीं जमती । 

४६, रोपना--इस क्रिया में बीज को पहले वो देते हैं और जब पौद - 
तैयार हो जाता है तब उखाड़कर दूसरी जगह लगाते हैं | इस प्रकार की बोआाई 
धान में होती है | रोपने के लिए को गईबोआई को बदन डालब ( डालना ) 
कहते है और बीज द्वारा उगे पौधे को वेहन कहते हैं। इस बेहन को दूसरी जगद 
उखाडकर लगाने को रोपव (रोपना) या वेहन रापब (रोपना) कदते है । जिस 
खेत मे बेहन डालते है उसे बेहनोर कहते हैं | बेहन रोपने को बेइन बेठ।«व 
'जैठाना) भी कहते हैं । 

ईख की बोझआाई भिन्न प्रकार से होती है. इसके लिये गहरी कूँड बनाई जाती 
हैं जिसे मूर्हि कहते हैं | ईख के छोटे-छोटे गॉठ युक्त ठुकर्डा को काटकर मूर्द में बढ़े- 
बेड़ डालते हैं | इन ठुकडो को पतॉड़ कहते हैं । 


गोड़ना 


६०, फसल बोने के बाद सिचाई तथा गोडाई की क्रिया बरावर होती रहती है । 
सिंचाई के उपरान्त यदि गांडूनी (गोड़ाई)न हो तो खेत की मिट्टी वेठ जाय और 
फसल खराब हो जाय | खेत की नमी कायम रखने के लिए गोड़ाई अत्यन्त आवश्यक 
हैं। ईख के सम्बन्ध में एक कहावत है 'तान कियारों तरह गोड़ तब 
ताका होदा का ओर' इससे गोड़ाई का महत्व स्पष्ट है । ज्वार की गोड़ाई 
भी बहुत श्रावश्यक समझी जाती है । तरकारियों मे आलू, गजा, अरूई तथा 
गोभी की गोड़ाई भी अत्यन्त आवश्यक है । 
गाड़ाइ का औजार: 

६१, कुदार--इसके विभिन्‍न अंग इस प्रकार हैं:-- 

(क) बेंट--कदार मे लकडी का जो डंडा होता है उसे कहते हैं | वेट पकड़कर 
कुदार चलाई जाती है। 

(ख) पा ना--यद कुदार का विछला गोला भाग है जिसमें बेंट डालाजाता है। 

(ग) बार--यह कुदार का नुकीला भाग है | 

(घ) परवॉरी--बह पासा और धार के बीच का भाग है । 

कुदार फी धार चाठिल या भाठिल (कुंद) हो कर जब्र मोटी हो जाती है तब 


३२ ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 


खुरपे की घार जब॒गॉंठिल हो जाती है तत्र॒ कहा जाता है कि खुरपे में 
ठेहरी पड्‌ गई है | लोहार इसे पीटकर ठाक करता है। तेज करने के लिए कुंदार 
की भाँति इसे भी पत्थर पर पानी डालकर पहंटते हैं | पहेटने को पथरना भी कहते 
हूँ | पथरते-पथरते जत्र धार खुल जाती है तब घार पर से एक लोहे का बार 
छूट जाता है। हे 

खेत निराने में खुरपी का प्रयोग होता है क्‍यों कि इसमें पौधे घने होते हैं। निराई 
बड़ी सावधानी से करनी चाहिए अन्यथा पौधों के कट जाने का भय रहता है। 


खुरपे का प्रयोग घ्ियारे घास छीलने में करते हैं | घास छीलने वाली स्त्री 
को घसनहरि कहते हैं | ब्राजड़ा तथा ईख आइि बड़े पोघों के काटने में भी 
खुरपे का प्रयोग होता हैं 


ऋाटना 


लि 
६५. फसल की कठाई के लिए क्टिया शब्द अधिक प्रयुक्त होता है। चैती 
फसल ही मुख्य फसल हैं और इसी समय कठटिया आरम्भ होती है । 
कटियाका आओ जा र: 
हँसआ या हँसिया--यह दो प्रकार का होता हैं: 
(क) सादा हेसुअ'--इसे धमउनवा हंसुआा भभ 
सादी होती है | 
ख) दतारा हँसआ--इसको धार में दोंत बने होते 
हरी फसल काठने मे सुविधा होती हैँ | यह घान तथा सन 
झ्प से प्रयक्त होता हैं। सरपत भी इसी से कास्ते हैं । 
सुआ--इसके विभिन्‍न अंग इस प्रकार ह : 
(क)चेट -हेंसुआ पकडने के लिए जो लकडी लगी रहती है उत्ते चेंट कहते हैं के 
(ख) गॉज--बरेठ के अन्दर डालने के लिए हँसुत्मा मे जो नोकीला भाग 
होता है उसे गज कहते हू । 
(ग) घार--<सुए की शकल ठेढ़े चाँद ऐसी होती है । हेँखुए के जिस भाग से 
कटाई झा काम लिया जाता है उत्ते धार कहते हैं | 
(घ) डॉडी--हसुआा की घार और वेट के वीच में जो लोहे का मोटा भाग 
दोता है उसे डॉड़ी कहे हैं। वह्दी लोहा किनारे की ओर पीीटकर धार के रूप में 
पतला कर दिया जाता हैं | 


कहते हे। इसकी घार 


+ 


दांतों के कारण 


हर 
ई के काटने में विशेष 


दाना ३३ 


कटठिया का ढक: 

६६. कटिया के दो ढंग हैं--(१) लेहना (२) लव॒नी । 

लेहना--फउल काव्ते समय कटवैया बाऐँ हाथ की मूठी द्वारा पौधों को 
पकड़ता है और दाहिने हाथ सें हँसुआ लेकर उन्हें काव्ता है। एक बार में जितना 
वह क्ावता है उसे मूठा कहते है। कटवैया. कुछ मूठों को काट कर एक जगह एकत्र 
कर देता है और फिर आगे बढ़ता है। इस प्रकार वह काट-काट कर छोटा-छोटा 
ढेर लगाता चला जाता है। इस ढेर को लेहना और इस प्रकार ढेर लगाने 
को लेहनियाइव ( लेहनियाना ) कहते हैं। यह बोर इतना होता है जितना कि 
अँकवार में श्रा सकता है। खेत कट जाने पर कटवैया लेहना को एकत्र करता 
है । मजदूरी के रूप में कटवैया प्रति बीस, पचीस अथवा तीस लेहनों के पीछे एक 
लेहना पाठा है जिसे क्रमशः वीसा, पचीसा और तीसा कहते हैं। 

६७. लव॒नो--इस प्रथा के अनुसार कट्वैया को कटे हुए बोसों में से नहीं 
बाँटा जाता बल्कि वह स्वयं अपने लिए एक बोफ विशेष ढंग से वनाता है। यह 
बोस अन्य बोस्तों से अधिक बढ़ा होता है और इसके बाँधने का ढंग भी सिन्न होता 
है। साधारण वोस्ों में बाल की जड़ एक ओर रहती है और बाल दूसरी ओर पर 
लवनी (कव्वैया का बोर) में बाल अन्दर होती है और जड़ें दोनों ओर निकली 
रहती हैं । थोड़ी-थोड़ी वालों को लेकर उनको इस प्रकार बैठाते हैं कि बाले 
अधिक आदी हैं । इस क्रिया को लवनी बैठाइव (बैठाना) या लव॒नियाइब 
(लवनियाना) कहते हैं | किसान ज्वनी का कुछ भाग निकाल कर बाकी कटवैया 
को दे देता है। 

दाँना 

६८. कठिया होने के बाद सारा अनाज एक स्थान पर रक्खा जाता है ।इस 
स्थान को खरिह्ान या खलिहान कहते है । इसे किसान ऐसे स्थान 
पर बनाता है जहाँ उसे अनाज की देँवाई में सुविधा होती है । वर्षा से बचत के 
लिए वह बाग में खरिह्ान बनाता है। गॉज रखने मे इस बात का ध्यान 
रखते है कि उसमें पानी न समस (समा) सके। गाँज में वाल अन्दर की ओर 
रहती है और जड़ बाहर की ओर | गाँन गोलाई में बनाया जाता है। 

किसान जत्र चैती फसल काट चुकता है ओर ईख की सिंचाई आदि से खाली 
पा जाता है तब वह दवाई की ओर ध्यान देता है। यह कार्य बैसाख और जेठ में 

होता है। पछुवाँ हवा इस कार्य के लिए अनुकूल होती है क्योंकि इसमें 
डॉँठ (डंठल) खर हो जाता है और उसके हूटने में आसानी पड़ती है |: वाई 
डरे 


रे४ ग्रामीयोंग और उनको शब्दावली 


का कार्य दो, चार या छ बैज्नों द्वारा होता है। बैज्ञा द्वारा डडल्न को कु चलवा कए 
दाना अलग करने को दॉउत्र (दाना ) कहते हैं । 

६६. दवाई के समय जे बैक नाथे जाते हैं उन सब के गेतव गले में पड़ी 
रस्सी) को एक रस्सी द्वारा संच्रंधित कर देते हैं. इस रस्मो को दरों कहते हैं। 
दवाई के कार्य को भी दे रो कहते हैं दवरो में ज। बैत् बाहर को ओर रहता है वह 
दाहिने पड़ता है इसलिए उसे दहिना कहते है। बाई ओर का बैत दँव॒री चलते 
समय मध्य मे पड़ता है श्रतः उसे मेहिय। या मेदियत्र। अथवा पेदिय रब कहते हैं | 

दँवरी के लिए गॉन से अनाज फैलाने को गॉज फोरब (फोरना ) 
कहते है ; फैलाने के लिए ओहब (ओहना ) क्रिया भी प्रयुक्त होती है 

सीलिए इसे गॉज ओहब (झ्ोहना) भी कहते हैं। दवरो के लिए जितना डाँठ 
एक बार में फैलाया जाता है उसे पइरि कहते है | इतो पहरि पर बैज्ञ चतते हैं। 
बैलों को पहरि पर चलाने को दँवरी नाघव (नाथना ) या दँवरो हॉकत्र 
( हॉकना ) कहते है। जत्र पइरि के डॉठ टुकड़े-टुकढ़े हो जाते हैं तब्र उन ठुकड़ों 
को पेंड्उस या खँंडह॒ला कहते हैं। 
देँबाई सबन्‍्धी औजार: 

७०. अखनी--बह एक डंडा होता है जिमके किनारे का भाग लग्गी की 
भाँति ठेढ़ा होता है । इस लग्गी के सहारे ही पहरि को उल्नटते-पलटते रहते हैं । 
ऐसा करने से डॉठ आसानी से टूटता है । 

पॉचा--जिस प्रकार कंकड़ एकत्र करने के लिए देतारादार लम्बा फरसा होता 
है उसी प्रकार छिटके हुए पेंडुठस को एकत्र करने के जिए पॉचा होता है। इसका 
नाम पॉँचा इसलिए है कि इसके एक ओर डॉठ खां चने के लिये अंगुलियों की 
भाँति पॉच लकडियों बनी रहती है । 

कुंचा--यह रहठे का होता है । इसे पइरि को कुबइरपे ( बथेरने ) के लिए 
प्रयोग में लाते हैं। केचे के द्वारा पहरि के बड़े-बड़े पेड़ुडत ऊपर आ जाते हैँ। ऐसा 
होने से पहरि बराबर ट्टतो है | पंडठस टूट कर जब बाराक टुकड़ों मे हो जाता 
है तब उसे भूसा कहते है। भूसा तैयार हो जाने पर पइरि सोझका (तैयार) समझी 
जाती है । पइरि तैयार होने पर उसकी ढेर लगाते हैं जिसे उ्तात्र कहते दूँ । 





ओसाना 


७१, देँवाई के फलस्वरूप जत्र उकाब तैयार हो जाता है तब ओोसाई का 
कार्य होता है। इस क्रिया को ओसाइव (ओसाना) कहते हैं। ओसाने के कार्य को 
ओसडउनी अथवा ओसवबाई भी कहते हैं। ओसाने वाले पुरुष को ओ सवैया 


असाना म्पू 


तथ्य ओसःने वाली स्त्री का आसनहरि कह 
अनाज अलग-अलग हो जाते हैँ । 

७२. ओसाने के लिए यह आवश्यक है कि हवा बढती हो | हवा न रहने पर 
किसी मोट कपड़े बथा, खोल अथवा कम्बल से दवा करत ह। इस ग्रकार 
हवा मगने को बॉरा मारत्र (मारना ) कद्दतें ई। 
गिरता है ओसाने के लिए एक दारा में अनाज रक्खा जाता है। ओसानेवाला 
इस प्रकार ग्वड्य दाता है कि ओसाते समय इध ठीक से लगे , ओसाने के लिए 
लिस दारी में ग्रनांज खखा जाता दे उस डाली कहते हैं | हवा का उख देख कर- 
यह निश्चय किया जाता दे कि किवर ने डाली दी जाय | डाली के समय जो दब 
बहती दे उसी के नाम से डाली बोली जाती है बथा पूरत्र की हवा बहने पर परत 
की डाली तथा पश्चिम की हवा इन्‍ने पर पश्चिम की डाली | हवा जब तेझ 
र्ती है तश अनाज खब ऋग्मन कर तेही से गिराया जाता दै। किन्तु श्रधिक 
जञ्ञइवान भी अस.ई का कार्य ठीक नही हंता दे। ओसाने के फलत्वरूप भूसा कुछ 

लाकर गिरता दे आर अनात्र भारी देने के कारणु, वहीं नीचे गिर्ता जाता 
| गोठ भृझ से भारी दाने के कारण अनाज से छुछ दूर पर अथात्‌ अनाज 
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शपज् का ७७ ी धीी कक ब् रा रू 
ओर भूना के बीच में मिरती दे | इस गाँठ के समृद को उसी स्थान पर मेड के 
५ 02228 मन ग की कक लक गरी अलजर > 4 वर 
रूप म॑ एकत्र कर दद हू, इस सदर का घर; बहते है| गरा बनाने साक्रादत् 
5 55 शा, 


चारणई खड़ी कर देंते हैं | सारे मृसे को अलग एकत्र कर देते हैं. आर आऔसाए 
हुए अनाज की राशि हगा देते हैं| इस क्रिया को गसियाइत्र ( राशि कगाना ) 


कृड्त श्ू्‌ ध्ु || 


७३. हरियाता-त्र साई के पश्चात्‌ राशि को दढोरी से दरिवाते 
है समय नी गाँठ गिरती हैं उस तिसकुद ( तीसी की डाँठ ) था रठा की 


पत्नोंठी ( पलई का 
मारव भाग्न ) 
छिंटिक ( लि 


वार ऋहलत हू | 


| 
मं 
सं 
न] 

ह $ 9), 
उस... नि 


साते तथा दरियात समय जो अनाज इशर-छश्रर 
ज्ञाता ईद वह दरवादह का होता हैे। इस अनाज को 


सिहर, 

हे 
स्ध 
20) * 
भ््य 
<॥ 


ब्ि 


वा डठल के टकड़े मिकलते हैँ उन्हें 
हत्बाद्र फर खऋ दा साई खआार दइ न चर क्छ्ु दर नाः भूस निक्रलता द्टे ब्रह भी ड्सी 
का दोता है, आओ इस मी आगवार कहते हें । 


ओपाने छोर दरियाने के वाद जो गाँठ 


डर 


विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन 


जो 

७४. जौ के लिए मग्यिरा की आप्रेज्ञा दोमट अच्छा माना जाता है। 
मठियरा का पोधा ओर उप्तकी बाले मोटो होती हैं। दोमट की बाले और पेड 
लम्बे होते हैं | दोमठ में भूमत। अधिक निऊुलता है। जो के लिए केरोटा खुटि हनन 
तथा पेंड़ी का चोमासा सब्र से अव्छा होता है; यदि खना हुआ खेत हो तो और 
भी अच्छा । 

वर्षा आरम्म होते ही खेत को जोताई होने लगती है । आंर्द्रां से हस्त नक्षत्र तक 
जोताई होने के बाद चित्रा से वानी आरम्म हो जाती है | किन्तु जो के लिए, 
स्वाति नज्ञत्र सब से उत्तम समका जाता है; कहावत है चित्रा गेहूँ, सवाती 
जवा, गेरुई ढाह। क हो दवा अर्थात्‌ चित्रा मे गेहूँ और स्वाति में जो बोने से 
गेरुई और ढाहा रोगों का पय नहीं रहता है | चित्रा की वर्षा तथा श्रोस जो के 
लिए हानिकर है, ऐसा लोगों का विश्वास है। स्वाति को आरोप जौ के लिए लाभ- 
प्रद बताई जातो है । चित्रा की वर्षा का दोष स्वाति की वया से नष्ट हो जाता है 
इसलिए स्वाति जो के लिए अत्यन्त उपयुक्त माना जाता है । एक उक्ति और भी है 
सवाती जवा, त्रिशाखा मूसा, लगत अनुराघा नाथा छूटा अर्थात्‌ स्वाति में जो 
बोने से दाना अधिक पडता है ओर विशाखा में बोने से भूसा अधिक पड़ता है; 
अनुगधा नक्षत्र लगते ही वं।आई बन्द कर देनी चाहिए। महीने के हिसात्र से कार्तिक 
के बाद की बोआई अच्छी नहीं होती है; उक्ति है, सावन सावाँ अगहन जवा, 
जमितनडइ बोबा उतनइ भवा”ग्रर्थात्‌ यदि सावन में सावों तथा अगदहन में जौ बोया 
जाय तो कठिनाई से त्रीज के बराबर उपज होती है | 

जौ की बोआई पेरा और खु टहर दोनों टंग पर होती है| जहाँ नम जमीन 
होतो है वहाँ पेरा अन्यथा सत्र जगह खुटदर को बोआई होती है। जिस दिन बोआाई 
करते हैं उस दिन हैँगाते नहीं, खेत को रात भर ओस खाने के लिए छोड़ देते डई 
ओर अगले दिन हेंगाते हैं । 


है ह 


जो मम 


७४. बोचनी के तीसरे-चोथे दिन अखुआ। (अंकुर) निकल आता है। 
अखुआ निकलने को अशुआइव (अँखुआ्राना) कहते हैं। अंखुशा सुई सहश 
फ्तला एवं नोकदार निकलता है इसलिए इस अवस्था की सुइआच (सुश्श्नाना) भी 

इते हैं। अखुओ नत्र पत्ती का रूप अहण करता है तत्र उसे डीभी कहते हैं। 
डोभी निकलने को डिमियात्र (डिमियानो) कहते हैं। डोमो बढ़ जाने पर उसे 
पोटी कहते हैं ओर इस अवध्या को पोटियाब (पोटियाना) कहते हैं । 

जब जो का पौधा कुछ वढ़ जाता है तब्र सिंचाई की आवश्यक्रता पड़ती 
है; उक्ति है, गेहूँवारे जो पोटियारे! श्रवात्‌ गेहूँ की सिंचाई छोटे रहने 
पर तथा जी की सिंचाई पोटियाने पर करनी चाहिए | यह सिंचाई हाथा धरा 
की जाती है। 

अगहन की वर्षा फल के लिए अच्छी नहों मानी जाती है; कहावत है 
अपहन बरसे चंद बियाय तउन देख मनिराकुल जाय” अथात्‌ अगहन में 
वर्षा ओर द्द्धा को बच्चा उतन्न होने से देश उन्नड़ जाता है। पूस की वर्षा 
लाभप्रद होती है: बया जो बरसे पूल आधा दाना आधा मूस” अथात्‌ पूस 
की वर्षा से दाना और मूमा बरात्रर पैदा होते हैं। पूस में वर्षा न होने पर खेत 
सींच दिया जाता है। पहली सिंचाई को एकरोती और दूसरी बार की सिंचाई 
को दोहरोनी कहते है । 

७६. सिंचाई के अनंतर पौधे में त्रियास आने लगता है अथात्‌ एक 
पौधे में कई पीधे निकल आते हैं। पीधों के इस समूह को पतञ्ञा कहते हैं| पोधे 
की बाढ़ को हृत्र॒सव (हच्सना) कहते हैं । इसी माव से हरे-भरे खेत को हवसल 
खेत कहते हैं | पोधा जब्च बढ़ता नहीं ओर केवल इतना बड़ा होता है कि उसमें 
कौंआ। छिय सके तब उतकी बढ़ाई का बोव कराने के लिए कोता दुकान विशेषण 
का प्रयोग होता है। यह प्रयोग अच्छी फल के लिए नहों क्रिया जाता है। 

७७, पूस मांस तक पोधा अपनी युवावस्था को प्राप्त हो जाता है और 
गर्भधारण के योग्य हो नाता है | इस समय पोवे का रंग कुछ पीज्ना पड़ जावा है। 
इस अवस्था को पुतीटब (पुमोटता) कहते हैं | विशेषण के रूप में इस भाव के 

हि पुपोटल शब्द का प्रयोग होता है | वाल के निर्माण की आस्था को रेंड्च 
(रेंडरना) कहते हैं; इस समय पोचषे का वह भाग जहाँ बाल छियो रहवों है. मोटी 
पढ़ जातों है। बाल बाइर निकन्नने को जो फूटब (फूटना) कहते हैँ | बाल के 
सिरे पर पतले-पतले नोक़ीले टड़ रहते हैं | जिस डंठल में वाल लगी रहतो है 
उसे सींका कहद्दते हैं | 

७८, बाल के दाने जब कुछ पोड़ (पुष्ठ) हो जाते हैँ तत्र उन्हें उम्प्ी 
कहते हैं और इस दशा को उम्मियात्र (डम्मियाना) कहते हैं। उम्मी को ईख 
की पत्तो से भेज (भूत) कर खाते हैं | यूनो हुईं उम्मी को कची मदर के साथ खून 


+ आमोद्योग और उनकी शब्दावली 


कर भी खाते है। इस खाद्य पदार्थ को भी उम्मी कहते है। जब दाना ओर पुष्ठ . 
हो जाता है तब उसे गदरा+५ (गद्राना) कहते है। बालो को गेंड्सा से बाल 
वर दाना अलग करते हैं ओर इस दाने को भड़सेंजे के यहाँ भुनाकर खाते 
है। इस भेजे हुए दाने को चिउरी अथवा चूरी कहते है। गदरा दाने का 
सतुवा भी बनता है जिसे गादा को सतुवा कहते है। अच्छे मोटे दाने को रातुल 
कहते हैँ। प्रायः अच्छे दाने के टेंड की जड़ कुछ लाल दिखाई पड़ती है। जब 
बाल बुछ और सूख जाती है तब उसके दाने को दद्री कहते हैं। ददरी या जो के 
भूने हुए रूप को बहुरी कहते है। दद्री का आटा पीस कर रोटी बनाते है जो 
बहुत मीठी होती है | 
७६. बाल जब बिल्कुल सूख जाती है तब उततका टेंड सफेद पड़ जाता है ओर 
झुक जाता है। इस अवस्था वो टूंड समर कब ( मरकना ) कहते हें। ज्यों-ब्यों 
वाल सूखने लगती है उसके दाने छतराने लगते हैं जिसे बिथरवब ( बिथरना ) 
कहते हूँ | बाल बिलकुल सूख जाने पर ल्रक ( क्रुक ) जाती है | मेड़ पर चलने 
वाले गरीब लोग बहुधा खेत वी वाल तोड़ लेते हैँ, इस कार्य को टोटा तोड़च 
( तोड़ना ) या टोटा नोचच ( नोचना ) अथवा टोटा सारव ६ मारना ) 
कहते हैं । वाल टूट जाने के बाद सींक को नरई कहते हैं। पौधे के बिलकुल 
सूख जाने को ८डक्व ( ठड़कना ) कहते हैं द्योकि सूखे हुए पौधों को काने 
पर तड़ तड़ की ध्वनि निकलती है | बहुत अधिक सूखे हुए पौधे को चब्रायल 
( चवाया हुआ ) कहते हैं | सूखने को रवाव ( रवाना ) भी कहते हैं | 
८०. नो के पौधे में साधारणतः निम्न रोग लगते हैं-- 
( के ) ढाहा--इस बीमारी में पौधा पीला पड़ जाता है ओर पत्तियाँ सुख 
कर गिर जाती हैं; धीरे-धीरे पेड मर जाता है | 
( ख ) गेरु६--इस बीमारी मे पौधे का रंग गेरू रद्वश दो जाता है इसीलिए 
इसे गेरुई कहते हैं। 
जो की कोई-कोई बाल काली रहती है, ऐसी वाल को लेढा कहते हैं। कमजोर 
आर पतले जो की समता लीमी से देते हैं । [ ऊपटन ( उपठन ) छुड़ाने पर 
जौ के आवबार की जो मैल मे छूटती है उसे लीभी बकद्ते है। क्रिया के रूप में / 
ल्मियाव (हिमियाना ) पयुक्त होता है। ] पौधा जब विकसित न हो कर 
छोटा ही रह जाता है तब उस दशा को ट्सुरियाव ( सिसिरियाना ) कहते हैं । 
८१ जौवी किया भी गेहूं के बाद होती है। गेहूँ का पौधा कुछ नरम 
काट जाता है | जहाँ उपजाऊ जमीन नहीं होती और पौधे छोटे-छोटे रद्द जाते 
हूँ उसी जगह जो नरम वाया जाता है क्यो कि ऐसे पोधो को मूठी द्वारा पकड़ने में 
काटनाई होती है ; बाद ऐसे पैघे अधिक सूख जाने पर काटे जायें तो दानों के 
गिरने का भय रहता है। 


गेहूँ ३६ 


८२. नेहूँ की अपेक्षा जो की दवाई आउठान दोती है क्योंकि जौ के डंठल 
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८३. बेहेँ के दो झुख्य भेद प्रचलित हैं--एक देसी जिसका दीज स्वारन 
हंता डे ँ्मीदलिनिनिदीदी पिन ्॒रीज़ चाहर से आय 5 द्वेसी ३ कार पा 
दता हद दृसश दावा जिसका अज बाहर स आया है। देसी दो प्रकार का पाया 
जाता हे-- 
पु मबिया यह सफेता ओवर गोलछदहेँ त्र्थ + आज क अम गोला ् 
व) माइओ.ओ-बह सफद आर गालछट्टू अथांतू कुछ गांल होता द। 
2 3 ४८ डर कं गहने के ऋारण हो इसे मत्ि कहते ह 
इसकी वाल में व्ड़ नहीं दोता है| नूडा दाने के कारण ही इसे मड़िया कहते है । 
इसे दाउदी भी कहते हैं । 


(ख) ललिद्रा--बह लाल रंग का ओर लमछर अर्थात्‌ कुछ लम्बा होता 
है | मुड्डिया से यह पतला द्ोता है | इ बजट हद 

८४. गेहूँ की खेती कम होती है क्योंकि गेहूँ सवार नदों घरता अर्थात्‌ 

अधिक नहीं पैदा छोता | अधिक दोने के भाव के अदर्शन के लिए रूथयराव 

गेहूँ के लिए खेव अच्छा होना चाहिए। 

मव्यिरा जमीन इसके लिए अच्छी होती है। बहुचा लोग जौ-ोेहूँ मिला कर 


बोझआई चिद्मा में की जाती दे लव कि जो स्वाति में वोबा जाता है। बगेहेँ की 
सिंचाई भी लो से पहले होती है | गड़ँ की लत रत 


। गेड्ें की सिंचाई जब पौधा छोटा दी रहे करनी 
चाहिए। लो की अपेछ्ा यह कुम 
८५. जो की अपेक्षा गेहूँ द्विरार वा सिससिन अथात्‌ ओद काटा जाता 
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के अड वपिले 33 न>दा ८ पर गंदे 0 5 कप ७. >>. छ गेहेँ 
दे दवयांकि गहू सुखन पर दाटन से बाल के दाना के करने का डर रहता हद | गहू 
०] धर 5 


कहते हैं । 
गेहूँ की डाँठ जो की अपेक्षा कड़ी होती है | इसकी पद्रि देर में सीकती ई | 
वैवाई करने के बाद जिस बाल में दाना लगा रद जाता है उसे वलुरी कहते हैं । 
८६. जो की भाँति इसमें भी गंरुद और ढाहा लगते है । लगातार बदली 
होने से ये रोग होते हैं। इन रोगों में पक्तियाँ गिर जाती हैं और पेदावार 


#/॥ 


० आमोद्योग और उनकी शब्दावली 
सटर 


८७ मटर को केरातब भी कहते हैं। इसके निम्न भेद पाए जाते हैं-- 

(क) उज़्रको--इसे बड़की मटर भी कद्दते हैं। सत्र “मदरों से यह उज्ज्र 
( उज्वल ) होती है इसीलिए इसे उज्जर या उजरक्की मटर कहते हैं । 

(ख) ललकौ--लाल होने के कारण ऐसा नाम है। इसके फूल भी लाल 
होते हैं | इसके दानों का छिन्नका सिक्रुड्ठा हुआ होता है इसीलिए इसे बुढ़िया 
मटर भी कहते हैं । इसकी पैदावार सब्र से अच्छी होती है | 

(ग) छोटको--छोटी होने के कारण यह नाम है। इसका रंग कुछ हरा 
होता है | इसकी दाल अच्छी नहीं मानो जाती है । 

(घ) अकरहिया--अरँकरी एक लता है जिसके दाने बहुत छोटे होते हैं इस मठर 
के दाने भी लगभग उसो प्रकार होते है इसोलि 7 यह नाम पड़ गया है। इस मटर का 
रंग करछहूँ ( कुछ काना ) होता हैं इसलिए इसे करेियई मदर भो कहते हैं । 

८८ मटर बोने के लिए खेत को बहुत अधिक कमाने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती किन्तु खने हुए खेत मे मठर बोने से उत्तत्ति अच्छो होती है। खने 
हुए खेव का अरइठ यदि दहारी ( अधिक वर्षा ) के कारण मिट गया हो तत्र 
मठर की उत्तत्ति बहुत अच्छी होतो है| सुखतर (सूचा ) होने पर मठर की 
उपज खराब हो जाती है। मटर पैरा तथा खुँटहर दोनों ढंग से बोई जाती है | 
चित्रा नक्षत्र में इसकी बोआई अच्छी होती है । 

८६. मटर के पौधे जब्र कुछ बड़े हो जाते हैं तब्र लोग उन्हें खाट कर 
उसका साग खाते हैं| खोटने से मटर में त्रियास आता है। जब्र मटर के फून्नने 
का समय आता है तत्र उसे सींच देते हैं । फूल के साथ छीमी का जो आपएम्मिक 
आकार होता है उसे क्विचोचा या किचोई कहते हैं। जब किचोवा चढ़कर पुष्ट 
हो जाता है और उसमें दाना पढ़ने लगता है तन्न उसे पद्ढमा या पोपटा कहते हैं । 
अधपके दाने को गदरा कहते हैं। छोमो निक्रोल्न ( छोल् ) कर अलग किए 
हुए दाने को गुदुरी कहते हैं। दाने के ऊपर एक छित्का रहता है जिसे खोलर पे 
कहते हैं | गुदुरी पीसने पर खोलरा अलग हो जाता है | 

६० छीमी पक जाने पर पेड़ को पत्तियाँ पीलो पड़ जातो हैँ । छोमी पकने 
को पकठच (पकठना) भी कहते है | मटर को डॉठ को नरां या ना कहते 
हैं| डॉठ सूखने को चत्राव (चद्दाना) भी कहते हैं। मटर का पौधा जब अधिक 
चढ़ता है पर फलता नहीं तत्र ऐठो अवस्था को नराव (नर्राना), सत्नाय (गजाना), 
गउजब (गठजना), गगलाब (गगलाना) अयबा घवाव (घवराना) कहते हं। 
मटर का पौधा लता को मॉति फेलता हैं ओर एफ ही में अर रहता है इसी- 
लिए इसके उलके हुये रूप की ककटा या झगड़ा कहते हैं । 


चना ४१ 


६१. मटर का पौधा उखाड़ा जाता है। मठर दाएँ जाने पर जो भूसा 
निकलता है उसे पतेला कहते हैं | द्वटे हुए डंठडल को कूटा कहते हैं । जिस छीमी 
का दाना नहीं निकला रहता उसे छिसउट कहते हैं | इसे पीटकर दाना निकाल 
लेते हैँ | दवाई के बाद ओसाई करके दाना अलग कर लिया जाता है । खरिह्ञान 

३ में पानी पाकर जब मटर फूल आती है तब उसे डमका कहते हैं। 


हि 


चना 


६२. चना दो प्रकार का होता है एक लाज्न दूसरा सफेद! लाल चने की 
उपज अधिक होती है| सफेद चना बहुत कम बोया जावा है। इसकी पैदावार 
बहुत कम होती है । चने का छिलका पतला और मुलायम होता है। 

चने के लिए साधारण खेत चाहिए | ढेलगर खेत में भी चना होता है अतः 
इसके लिए खेत को बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ती है। दोमट जमीन इसके लिए 
अच्छी होती है। रत्री की फत्तल में यह सर्वप्रथम बोया जाने वाला अनाज है। 

) हृथिया नक्षत्र में ही यह बो दिया जाता है। रत्री की बोनी (बोआई) की साइत 
चने से करते हैं। बोने की किया मूठो द्वारा होतो है इसीलिए संभवतः प्रथम बोझाई 
को सठ की साइत कहते हैं | तीखो की बोआई भी पहले होती है। अतः तीसी से 
भी मूठ लेने की प्रथा है। चना और तीसी दोनो मिलाऋर भी मूठ ली जाती है । 
चना ओर तीसी साथ मिज्ञाकर भी बोते हैं। तीसी को मेंड़ के अगज्न-बगल भी 
चोते हैं| चना की बोझाई पैरा ओर खुँटहर दोनो प्रकार से होती है। 

६३ विकास--चना के पौधे का साग खोंट-खोट कर खाया जाता है 
क्योंकि चना खोंटने से छुतनार (विस्तृत) होता है। खोटने के बाद इसमें नए-नए 
कल्ले निकलते हैं। जिस प्रकार मटर में दाने के लिए क्रिचाआ लगता है और 
उसके अंदर दाने पड़ते हैं उसी प्रकार चना के दाने के लिए जो कोष होता है उप्ते 
ढोंढी कहते हैं । ढोंढी में बयोचित दाना न पड़ने को घाविय्राब (घोजियाना) या 
घोधिलाब (घोधघिलाना) कहते हैं । न फलने वाले पेड़ को बंका तथा जो पेड़ 

' सूख जाते हैं उन्हें उकठा कहते हैं। पेड़ के सम्यक्‌ फल्नने को लद॒रि जाब (जाना) 
कहते हैं | चने का पेड़ उखाड़ कर उसको आग में कुत पते हैं इसे होरहा कह 
हैं | होरहा चबाने में सोध होता है। 

६४. चने में निम्न रोंग लगते हैं :-- 

(क) गढहिला--इसके लगने पर पत्तियाँ कड़ जाती हैं | 

खि) दृहिया--कटिया हो जाने के बाद जब्र पौधों में घूय्र नहों लगतो तत्र 
उनके ऊपर एक प्रकार की दही की भाँति भुकुड्ो लग जातो है इसे दहियाब 
(दहियाना) अथवा भुकुड़ियाब (भुकुड़ियाना) कहते हैं । 


४ ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 


इसमें फूल आने के समय साड़ा रोग लगता है आर इसके लगमे पर पौधा 
सूख जाता है ओर दाना बहुत कमजोर हो जाता है| 


घान 


१०३, धान की दो फसलें होती हैं (१) भदई अथवा कुत्रारी (२) 
अगहनी अथवा जड़हन । 
भदइ अथवा कुवारी घान: 

सदई” घान के निम्न भेद पाये जाते हैं :-- 

(क) साठी--यह साठ रिन अर्यात्‌ दो मास में तैयार होता है। 

(ख) सेल्हा--यह मटसैज्े रंग का होता है । इतकी बाल लंबी होती है। 
माला के फूच की भाँति इसके दाने एक के ऊपर एक बैठे रहते हैं । 

(ग) नन्हिया--वह सफेद रंग का नन्‍दा नन्‍हा (छोटा) धान होता है । 

(घ) रानी काजर--इसका रंग कजरा होता है| 

(ड) बगरी--यह मस्मैले रंग का होता है । 

(च) बाँख फूल--यह बॉस के फ़ूत् को भाँति छोटा होता है । 

(छ) सरया--यह नन्हिया से कुछ बड़ा होता है। इसका रंग ललछहूँ 
(कुछ लाल) होता है । 

१०४. जो खेत भदई घान बोने के लिये छोड़ा रहता है उसे वियास 
कहते हैं | इसे साधारणतः माघ में खन देते हैँ जिधसे खेत फा धास-पात नणष्ड 
हो जाता है और खेत उपजाऊ हो जाता है | त्रियास के अतिरिक्त श्रन्य खेतों में 
भी धान बोलते हैं| वर्षा आरंभ होते ही खेत की घात फददय (फावरडा) या कछुदार 
से छोंट-खोद कर निकाल देते हैं जिसे छेटनो मारत्र (मारना) कहते है। घान 
के लिये खेत में पानी होना आवश्यक है अवः इसके लिये मटियरा जमीन सबसे 
अच्छी होती है| वर्षा का पानी खेत में रक्के इस उद्दे त्य॒से खेत की मेंढ़ बॉध 
देते हें जिसे डॉड़्-मेड़ करव (करना) कहते हैं । 

भदई' धान बोने के दो ढंग है :-- 

१०४, (१) रसवत की वोआई--बर्षा हो जाने पर खेत जोत कर तैयार 
करते हैं और जत्र मिट्टी बोने योग्य फऋररर हो जाती है तब वेगा ( बिंया ) छीट 
कर हेंगा देते हैं, बेगा मिट्टी घर (पहड़। ले इस उद्देश्य की विडि के लिये खेत 

को फिर से जोतकर हेंगाते है जिते मेंस््रब्र (मिलना) कहते हं। रसवत की 


& न 
चोझआाई से खेत में घास कम जमती है । 


घानछ डर 


4 €्‌ः निज >० कक ० ० 
१०६, (श) लेब की वोआई--खेत में पानी लगने (एकत्र होने) को लड़ 


या लब कद्ठत हैं| इस सम्रव खेत का जोत-हेंगा कर तब देंगा छीटत हैँ ताकि 





क्व्गा अल नरक हो अक-क जाय | यद्द जेतआा 2 रसवबत बे दऋा>ज्डी >> जात 0 9 
ब्गा आवक नाच न दत्र जाव | यह कांद्राई रसबत स अच्छा माना जाता है । 
30. 4 


ज््गा जम >> भी खेत छो जोतते और हंँगाते हैं क््न्तु 
कर्भी-कमा ब्गा जम आन परभनता संत का जांतवतं आर हमात ह कि 
रे 
वा 





है और उपत्र में वृद्धि दोती है; इस क्रिया को चिदहव (विदद्ना) कहते हूं! 
घान की विद्ृहनी पानी वरत जाने पर विश्ेषतः उन खेतों की होती है लो रसवत 
बोए गये रहते हें | इस जिदहनी को लब विदहत्र (विददना) वा केव सारव 
(मारना) अ्रथवा लब॒ हेंगाइव (हँगाना) कहते हैं | लेव मारने से पानी खेत 


भलीमाँति ग्रवेश कर जाता दै तथा पौधे ने वियास आता है | 





9०५७ ध्सकः बे किये उ्ेस मं उगने वाले चबहत द्वानिकर होते है 
२०७. फसल के लिय ज्तव मे उगन वाले घास-पात बहुत द्वावकर हरि हूं 
45 3 2 22 है जममे नहीं व्या जाता ओर यदठि ये जम श्र न, 
इसलिए इन्हे जहाँ तक दोता दे जमने नहीं दिया जाता और यदि ये जम आव ता 
छा ढ री दिया जावा . ७ >> ५०२ 45 
इन्ह निकाल दया जादा दा धार 


ह। 
3 


45 ७ 3 ५.4 «पे 
नपात निकालने के छार्व को निराइ, निरवही- 
हि 


किक. / है सादर्न / शब्द व्मच बिक ग़ के हल. 
नरवाही या सोहनी कहते हँ। साहनी शब्द का प्रयोग कम प्रचलित है | 
घान की निराई न > जाती दे एक अय2 50, पक पलक ध्रा लगभग एक 
नका निराइ दो धर की जाती दे | एक बार ठा तत्र जब पीधषा लर* व्फर 
दीता लन्छा दो जाता दे और दोचारा उस समय जब घान रे डरने की 
बाता लन्जश दो जाता दे और दावारा उच समय जनत्र घान रु इस लगता ह्द || दूसरी 
मिरवाद्दी पीचों के बडे होने के कारण ब्हत ञ् लकर 45 २ न घों 
चरवाह्य पीचा के अढ़ु हाथ के कारस जहुत उभाल कर करना पड़ती दे । पौधों 
हानि न प्हेचे हि लिये आवश्य ब्ट््ले >> छ्छ् उचीघ में खेत के एक मनन 
को हांचि न पहुच इसक लिय आवश्यक है कि एक सीघ में खेत के एक किनारे से 
व, 25 6:32: अक नेराई 9 लि कार निराई 5. पर 2 ७» & क०्पीलीी.«] 
दूसरे किनारे वक्त निराई हों इस प्रकार नराई दाने पर पोवां की एक श्रेणी 
० ८5 2, ९ 





कक 
कि बालों 


देया 
; इस प्रकार निराने को संगियाइव्र (मेंगिवाना) 





कदृद हू | 
झेछे  जलजकइ बले होजे प्र न्ल्न्न्क नए-न रे गीघे 27०35 6 
श्र्व्, पौधे वा कुछ बड़े द्वव पर उधम स्व नएनन्‍नए पथ नकलन लगते 


है जिसे वियास आइच (आन अब > 5 5५ निकले हए 
हैं बिसे वियास आइव (आना ) कहत हूँ | एक पोघ म॑ निकले हुए 
जे बज 5 ली... तब यू ० का डपर री 

सनद्े ह | वाल के विकलच के एवं ड्ठल का ऊहूप 


25 टी जम कक नक मोंदा हो बाता 5 विकास नी इस अदस्या लत न अल 
भसागबाुतल के ऋकारणु माथा हां ता हद विकास का इस अदत्या का रड्धव 


श] 








झैंडना) ऊवत हैं। गल दादर आ  अनम धान न] प्ट्न सल्दर 
_/ेंदना) ऊदते ईं। गाल शहर आने को धान फूटव (फूटना) कइत ६। सेल्ह्ा 








| ० फ़््वा सी तभी जादा 5 0 हउतसे वलि|ह 
आर साठो घान फूथटवा नहां तभी पक्त जाठा ई | जा घान फ्र्टता दे उस वालहनच 
8 चीफ 
कहत हू | 
5८ ८८ ० ० मिमित फ़्ल के ्े 5 + ज् फ्र्ल घोंटव 
छाप म॑ गमावाबव खउत्कार क नामच फूल के प्रवश ऋरन का फूल बाटवब 
०४०२ ५. ++ जाना अल चद्द ४ साधारण॒त *क दपद्द रिया 
(घोंटव -+ नियलना था पी जाना ) कइते हूँ । वह क्रिया साथारणतः ट्ुपरहरि“ 
न कलम 7 2 की कस 75 फल जछडते है कोंव में दामे 2 
(दोपदर) म॑ होती दे लत छ्वि तेज दवा के बहने से ऊल नछडइव ह | काय मे दाच का 
पर्वाचस्था >> कह मी 25 अतः पत्न धोने हो व्द्धा जता 75 
ववावस्था दूध के बम में दोदी दे। अतः फून्त ब्रॉब्ने को दुद्धा लेब (लेना) बाए 
कक, कक के 2. 2.० 
दुद्धा घोटव ( ब्ोंटना ) भा कहतें ६ 


मोदयोः जज रन 
हि: आमोद्योग अर उनकी शब्दावली 


१८६, कभी-कभी धान में एक प्रकार की माड्ो (मक्ष्छी) लगती है जो दानें 
को खा जाती है। यह दाने के रस को चूम लेती है। इसे गन्रैरों (गंधौरी ) 

है इसे स्र्श करने पर हाथ बदबू करने लगता है | इससे बचने के लिए, 
जिस दिन मघा नक्षत्र लगवा है उस दिन, खेत के चारों कोनों पर गोत्र रख देंते 
हैं| नीम की खल्लो खेत में छिड़कते हैं। कमजार घान को, जिसमें दाना नाम मात्र 
रहता है, पडया या पडयाफॉफर कहते हैं । 

११०, धान को कटिया जौ-गेहूँ की भाँति लवनो प्रणालो पर होती है। धान 
कट जाने पर उस खेत को धनखर या घनहा कहते हैं। यदि खेतों में पानी 
लगा रहता है तो डॉठ को काट कर चारपाई पर रखते है ताकि पानी भर जाय | 
डॉठ सुखाकर बोर बनाते हैं । 

धान कट जाने पर खरिद्दान में गाँअ के रूप में रक्खा जाता है किन्तु इसका 
गॉज जौ गेहूँ की भाँति नहीं चनाया जाता है | इसमें वाल जो-गेहूँ को भाँति त्रैठा- 
चेठा कर नहीं रक्‍्खी जाती वल्कि ओह कर (अस्व-व्यत्त करके) रक्खी जाती है । 
घान कुछ डिरार (हरा) काटा जाता है, यदि यह अधिक सूचते पर काटा जाय 
तो दानों के कर जाने का भय रहता है | ओह कर रखने से गॉज में हवा और 
धूप का प्रवेश ठोता रहता है और डॉठ (डंठल) के लगने (शीत के कारण दागी _ 
होना ) का भय नहों रहता | 

दवाई के फन स्वरूप डंठल से घान अलग हो जाता है । धान अलग होने 
पर डंठल को पुअरा (पवाल) कहते हैं यह मवेशियों के चारे का काम देता है । 
पुञ्रा का वीक उठाने के लिये उसी को रस्तो बनाते हैं जिते गाईंठ या गुदँठ 
कहते हैं । 

दवाई के बाद राशि को ओसाते हैं। ओसाने से घान में जो पदडया (खोखला 
धान) खर-पात और गरदा (यरद) होठा है निकल जाता है। पुआ्लाल के छोटे- 
छोटे ठुकडे को पुरेसा, या पुरेली या पोरसी कहते हैं। दीवार पर लगाने के लिए 
जो मिट्टी बनाई जाती द उसमें पुरेसी डालते हूँ इससे मिद्दी फ़टती नहीं | 
आयहनी अथवा जड्द्दन घान: 

१११. जडइन घान के निम्न भेद पाये जाते हं-- 

(क) सइदेइया-यह अच्छे थानों में है यह सद॒द (शहद) के रंग का 
संलछंहू होता है । 

(ख) सेल्ड्री--यह लम्बा व पतला धान है । यह सफेद श्र लाल दोरंगों 
का पाया नाता है । 

(ग) सुगापंखी--(सुग्सा पंखोी) यह छुस्गे के पंखे की तरह हरे रंग का होता है 

(घ) लिंघावर--वह सबसे पहले तैयार दोता हैं इसका टेंड अपेक्षाकृत बड़ा 


होता ताह। 


चान ४ 


(डि) बोग--यह एक प्रकार का मोटा धान है। यह काला और उज्जर 
(उनला) दो रंग का होता है । 
(च) वोरो--बह नदी में गेया जाने वाला धान है | 
११२. जड़हन घान के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है अतः खेत ऐसा 
होना चाहिए जिसमें ऊँची मेंडें बनी हों और पानी रुकता हो । 
जड़दन की ब्ोशआाई के दो अंग हैं--( १) वेहन डालना (२) 
रोपना । 
असाढ में धान की बेहन, किसी अच्छे खेत में जहाँ सिंचाई की छुविधा होती 
है, डालते हैँ | इस खेत को चेहनडर कहते हैं | वेइन लेब की अवस्था में अच्छी 
होती है । रसबत के ढंग पर चेहन डालने के किए धान को दो-तीन दिन पानी 
में भिगों कर रखते हैं| बेहन के लिए पानी अविक न चाहिए क्योंकि खेत में पानी 
लगने से वेहन पीली और कमनोर हो जाती है जिसे-लर झाव (लस्थ्राना) कहते 
हैं | अच्छे खेत में तीन माह में वेदन तैबार दो जाती है | 
वेदन से तैयार पौधे को जरई कदते हैँ , यद्दी जरई फिर खेत में बैठाई जाती 
है जिसे जरई रोपव रोपना) वा जर$इ बेठाउब (चैठान।) कहते हैं। इसे वीया 
रोपव (रोपना) या त्ेहन रोपयर (रोपना। भी कहते हैं | कियारी में बैठाये जाने 
; कारण इस क्रिया को क्रियारी वठाइब (चैठाना) भी कद्दते हैं। रोपे हुये घान 
को रोपहँड कहते ह। एक गलिया ( अंगूठे और वर्जनी के ब्रीच ) में जितनी 
बेदन एक बार में आती है उतनी एक बार में उखाढ़ते हैँ । जब दो गलिया वेहन 
उखाड़ लेते हैँ तत्र उसकी एक अटिया बाँब देते हैं | थान के प्रत्येक पौधे को 
ताग कहते हैं। रोपाई करे समय चार छः ताग मिलाकर एक स्थान पर गाड़ते या 
रोपते हैं। जितने ताग एक जगह रोपे जाते हैं उनके समूह को चुटकी, 
बान्ड या प्‌ ता कहते हैं। अ्रतः रोयने कहो इस क्रिया को पं जा गाड़तर (गाइना) भी 
कहते हैं। रोपाई की किया ठीक ही इसके लिए खेत को खूत्र नोवते हं। छोटे 
खेत में कुदार से गांड हर रोपते हैं। जब खूब गिलई (गीलापन, हो जाती हैं तब 
रोपाई की जाती है | रोगाई के उपरांत वेइन पाली पड़ जाती है ओर जमीन पकड़ 
लेने पर दहरिवराती (हरी होती) है जिसे करपच (करपना! कहते हैं। जहाँ वेहन 
“अल वा सड़ जाती है वहाँ नई वेदन खिरप (बैठा) देते हैं । 
जितनी अच्छी जोताई होगी उतनी द्वी जल्दी वेहन जड़ पकड़ेगी। रोपाई 
का कार्य वहुथा त्रिवों करती हैँ | रोपाई के लिए ऐसा समय अच्छा होता है जब 
बदली दो लेकिन वर्षा और तेज हवा न द्वो । तेज धूय से वेहन के गल जाने का भव 
रदता है | तेज हवा रदने पर बेइन के गाड़ने में भी कठिनाई होती है । जिधर की 
दवा दोती है उसी ओर से रोपने का कार्य आरंभ करते हैं | .तीन दिन में बेहन 
जड़ पकड़ लेती है | 


ग्रामोद्योग ओर उनकी शब्दावली 





पर पहुँचाने के 'लिए दुश्मन खेत में क्ॉखर डालकर पौधों 
को खींचते है जिससे जडें उखड़ जाती हैं। जब वर्षा समुचित नही होती तब;घान 
में दाने नही पढ़ते | ऐसे कमजोर पौधों को मँगारा कहते है | यह पशुओ्रों के चारे 
के काम में आता है | 

जडहन मे खुरपी से निराई नहीं होती जमी हुई घास को हाथ से उखाड़ कर 
केँक देते हैं। 

११३, जड़हन में चरका रोग लगता है | इसमें पत्तियाँ सफेद पड़कर गिर 
जाती हैं | एक अन्य रोग बँकवा है जिसमे एक प्रकार का कीड़ा पत्तियों को 
काटकर गिरा देता है | खेरा रोग में पत्तियों पर हलके खैरा रंग!के धब्बे पड़ जाते 
हैं । कुछ लोग इसके इलाज के लिए सुअरों को खेत मे दौड़ाते हैं । 

भदई धान की भाँति जड़हन की भी कठाई होती है । 

११९४, जड़हन धान के गॉज को पही कहते हैं। इसमें बालें बाहर निकली 
रहती हैं | जड़हइन धान पीट या पटक कर निकाला जाता है। पटकने के बाद धान 
अलग हो जाने पर पोरा या पुअरा (पुआल) का आँटा बॉघ देते हैं | लंबे पुश्ररा 
को नरो कहते हैं। पीटे हुए घान के पुअरा का आँटा बाँध देते हैं जिसे ऑटऊ 
पुअरा कहते हैं। बिखरे हुए पुअरा को छिटऊ पुश्ररा कहते हैं । | 





सन 


११५, सनई की खेती से खेत खदीला हो जाता है क्योंकि सनई बहुत 
अच्छी खाद मानी जाती है। सनई को केवल खाद की दृष्टि से भी बोते हैं, ऐसी 
दशा में सनई का पौधा जब कुछ बडा हो जाता है तब उसे हैंगा से हैंगा देते हैं । 

अरहर की भाँति यह भी अफार खेत में बोया जाता है। वर्षा आरम्भ होते 
ही पैरा छीट्कर बो देते हैं। तोन-चार दिन में सनई जम आती है। भादों 
के अन्त तक यह काट ली जाती है। इसके काटने के लिए दतारा हँस॒वे का 
प्रयोग किया जाता है । के 

ऐसा अनुभव है कि असरेखा (अश्लेषा) नक्षत्र की वर्षा सनई की पलई या 
माथ को मार देता है । पलई मौरी जाने पर पेड़ छोटे होते हैं भौर पेढ़ छोटे 
होने पर रेशे भी छोटे होते हैँ | अरहर की भाँति सनई के पेड़ भी कभी-कभी उक्रठ 
जाते हैं | 

११६, सनई की खेती श्रधिकतर सन की दृष्टि से की जाती है। सन को 
खुतली भी कहते हैं । पौधे से सुतती को अलग करने के लिए निग्न पद्धति दे | 
जब पोधा अपनी युवावस्था को प्राप्त होता है उस समय पौधों को काटकर आटा 

है 










(७ 3 + | 
जज (४ /(7 ४ * 
हे 0 | श्र: सर | ७ ॥ः 
छ ॥' [४१ को का (४ 9 |0 ॒ ॥ | प्र [४ कम गा ि 
ह नकडा [ ब्> 
7 है [४ ॥ ९ मै 5 5 ता (5 हे हि दर ॥।' 6 (त 6, 
हि + (4 हे बे हे कप ४ 
गाड गैए की . ॥औ . 8, है ० ॥ए फि ॥० | १69 (0 "७ 0४ ५। 
।] ' ९ [3] (कं भर ।. ॥॥0४ 4७४! ,॥(१ कम ४ रुप 2 हि 
गज की भ+ ते! /४ 7 हे ए ७ [७ ्। ऐएं 0 (2 | ता 27 रह 
॥७ ... (७४ ५ ( णि |) 5. ४ ॥ शहर "५, न रे ५ 0, ॥ षु [ः 44 आओ 
| टिका तह ॥। दे ३ | ४ 
| एि ४ 0 कं ग ॥0' ते £ ॥७४ ; ्ि 0६ ५ का ( ॥ ४ ५५४८ | फ् (| 0 न्‍$ ५ 
हँ ता ५0! | ा ५0 ॥॥॥ ४६ [ ध । ॥ 5 | ! मम | 0/ ५ 9 ५१ ब्छिक ४ 
र हे है ५ हि है हर पए ॥४ ३... ९ ग १0 न भा 7" ॥॥ 9) [ 2 9 ९४ [7 
(जे ४ $0/ पश 75 के ५ ॥ 0 # | पं ॥॥' ! ४ हा ४ 
0) ४ रा / १ पु ४ ४४ 5, |) ४ ।| हे ५ ॥४ तु को 
ही कील ८ /८6 ् ३ हल 0 3१६ |!) हा १! ध्रए | ह्ँ 
के (१ [0 ॥2 0 छा ७३. ५ ७) , ४ ॥॥/ है हा ्र्क ना ए ४! भर | 5 5 
0 नर ऐ -५ हे ४ 4 ७00" 47 | घर १६४ ॥४. ७४ डे ४. ए 
2 ॥/ 0 है पी शद् 46 ॥> पर 7 0 टू ॥॥ सं १४.८ + 
मे | ॥ ॥४ 00 5 । (हि |? | पक ७ पि फ़ि 
कट | « * | ता] »-.. (६ |; का है ++ कं # ११ ॥॥ [१५ ६ ए कु कर न 
५3 हर (0५ ॥/ ॥४! श ५ (५.५, 5 ।./ ॥| ९ 8 ॥३ 0 2 १) |; ॥ 
६० | ीीि ४ ॥७४ -4, ४९ हि ] ग प७ ७७ 
पा कह | व] (७७१ ४ 0] ४ है हि 0७५ | 
हे 5 ४ ॥/ /|(४ | * ॥ ४९; १ (8 0. [0 कक. (7६ 
0 ५ है? ५ ० 0 0० “४ 6 ॥9 9 ५४ | 8. | ५१ पा 
॥७ 0 [2 [] ७ 828 क+॥ 2 ४, ९! ॥१' कि 0 हि 8 40 ४ ४ ४॥९' 
$# ॥[८ न ५ /9' ' 0 पा ७ 0 0 हि री, 7 हे यो 
* ॥# 0०, कह कह ही) है ४ | रे ह | कि ० । 2 
का ० 0 ४! ॥7 0 8 ॥* |! (५ ४ ॥॥ श्र पु [| गई 
(्‌ं हट रा ॥॥! $ 0 0५ ् है ॥७ थक | ॥४/ ७0० ॥३ ९ (४ 
| शत ॥ हर का हु (प | पी / १ न 9 घ पं अप | श ॥ , गा 
| द ] आफ ७ ४ हर है ४ ४ 0 
(५ | हे थे. हे | | + ह ब्प्क है १००३ तो 0; हि! का. हम ( 
३५ ५ ि 0. ४) ड़ 0 |! पे रे 
री : रे । पा, शक कि ही 7 
१ ॥ए हे हे [४ ॥$ ४" े की पा ः ५ | ९ ४०० 0 
-ं 50५, ढं >> हि | ५८ व।+ हु ॥॥ हा हा 
(४ 0 - | हर (| हे. ९ ५5. [है » ९ १ ५४ |; 
ते कौ (0 ॥॥० (४ हैं 6 हि हे ए ॥४! ' गए ५४ |! न ४ हे! ५ ता 
भर तं की कि 7 पर हे आर १  ॥8 हा , ही की 8 हि पं) न] ५ (छः ला ४ हि | (0 
जे का ११ ५४ [४ ४ ॥७/. )) [9 ॥0' पं (आए न्‍ ए िि |! ह ( ॥७ ४ | 
0 कि ॥ह 3 रु | + कि और बाएं कप ॥९४ ॥ ०. कै ही हि हल (7 ५४४ ८ ५ 
ए' ्टा 0) |) ॥ १ ग्ी ॥। ), ५4 /ति' ब्री। औीएऐ पा 0 ५ श्र हि 0) १७४ [नि ध् श 9 ४ | (५ 
ीीण मल आर कक। $ 3 | ) | है, 5 | 
है पे १ ण, ५ ५ 3 | ४ २ पः | शा ही ञु कि] रा ह बाप टृ ॥एए गए हक भी (0४ पं 20 | कं ० 
| ॥ह 3 5 न 9! |, ड़ ॥/ क ,॥४ /७ न 2 | बीए ५ ९ 
| दी कै; शा 
एक 3 कण 0) | र्श् झ् | चर है ऐप 7 आर गन ७ ५४! ४४१ 
स्का च्ड है ० 
पर 8. रा! बाएं 





१. [) 5 है 
४१ +ै |] | रण हि ह 
हर 


प्० आमोद्योग और उनकी शब्दावली 


(१) सरोतिया--यह सरकंडा की भॉति पतली होती है और सं मवतः 
इसी आधार पर इसका यह नाम है। 

- (२) हड़वा या हड॒हिया--यह हड्डी सहश सफेद और कडी होती है और 
इसी आधार पर इसका नामकरण हुआ है । 

(३) रेवरा या रेवरवा--यह रेवरा मिठाई की भाँति सफेद, मोटी तथा 
मीठी होती है । 

(४) बडोंखा--बह पुरानी ईखो में सन्न से बडी और मोटी होती है इसके 
पोर भी बड़े-बडे होतेहहें । 

(४) सनगो--यह पुरानी ईखों में सन्न से अच्छी ईख मानो जाती है | यह 
चुहने (चूसने) और पेरने दोनों कामों के लिए उपयुक्त होती है। यद्द मोटी और 
सफेद रंग की हीती है पर गाँठों के पास कजरी (कालापन) होती है। 

(६) बजड़॒हिया--- यह बाजड़ा (बाजरा/ के पौधे सद्दश होती' है | यह 
खरीफ फसल के साथ बोई और काटी जाती है। बाजड़े की भाँति इसमें भी 
बाल होती है। जिसके दाने बीज का काम देते हैं। यही ईख ऐसी है जो श्रन्न की 
भाँति बीज से पैदा होती है । 

(७) कतारा या केतारा--यह लाल रंग की एक मोटी ईख है । हि) 

(८) पौंढा--यह सच्च से मोटी सफेद रंग की रैव है।..' 

इन पुरानी ईखों में अंतिम दो ईखें ऐसी हैं जो अपनी मोटाई के कारण पेरी 
नहीं जातीं, केवल चूसने के योग्य होती हैं । 

११६. नई ईंख का प्रचार सरकारी कृषि विभाग द्वारा होता है। 
अतः प्रति वर्ष एक-दो नई ईखों का प्रचार देहात में होता रहता है। नीचे इस 
समय प्रचलित। नई ईखों का नाम दिया जा रहा है | जिन ईखों का भचार कृषि 
विभाग द्वारा होता है उनका उनके यहाँ नम्बर होता है किन्तु किसान इन नंबरों 
से न तो परिचित होता है ओर न उसे इनके जानने की आवश्यकता पढ़ती है। 
किसान रूप-गुण के आधार पर ईंख का नाम रख लेवा है जो धीरे-धीरे याँव में 
प्रचलित हो जाता है। नीचे कुछ नई ईखों के नाम उनके सरकारी नम्बरों के साथ 
दिए जा रहे हैं जो रोचक होंगे--- हा 

(१) नरसा. (नं? २६०)--यह नरम होती है। चूसने और पेरने दोनों 
काम के लिए यदह्द बहुत अच्छी ईख है। 

(२) भुवहिया (नं० ३१२)--इस ईख में सरपत की भाँति भु आ फूटता है। 

(३) लल़की (नं० ३३१)--इसका छिलका कुछ लाल द्वोता है । 

(७) पियरकी (नं० ३२७०)--यह कुछ पीले रंग की ईल है । 

(४) लकड़॒हिया (नं० ३१३)--यह लकड़ी की भाँति कड़ी होती है । 

(६) कइनहिया (नं० १०६)--यह बाँस की कश्न सहश पतली होती है । 


जल्द 


ईख प्‌ 


(७) बाँसगन्ना या बाँस फारस (नं० ४२१)--इसका छिलका बॉस 

की वरह कड़ा होता है | 
८) क्लेक्टरहिया या कलेटरिया (नं०११२) कलक्टर द्वारा प्रचार 
किए जाने के कारण यह नाम पड़ गया है। 

(६) सुसृइटिया या सुरसतिया--कोआपरेटिव सोसाइटी ( सहयुग 

) उम्रिति ) द्वारा प्रचार झिए जाने के कारण यह नाम पड़ा है। 

(१०) दुलहिनिया--इसका गेंड़ा (माथ पर की पत्तियों अन्य ईखों के गेंडे 
से हरा-भरा होता है और नीचे की ओर झुका रहता है। इसकयह अवस्था घूँघट 
युक्त स्ली की समता करता है ओर इसी आगधवार पर इसका यह नाम पड़ गया है। 
इसे कहीं-कहीं ठुलारमती भी कहते हैँ । 

९१०) दलबादर-- इसकी पत्ती अन्य ईखों से चौडी होती है तथा गठों के 
पास इसमें कालापन होता है जो काले बादल के समूह की समता करता है | 

(१२) वाबूमिश्री--यह मिश्री की भाँति मीठी होती है । 

१२०. ईख के लिये दोमट जमीन अच्छी होती है | मटियरा की ईंख का रस 
गाढ़ा और मोठा होता है | इसमें गुड़ अधिक पड़ता है ! अर इस गुड़ में दाना 
भी अच्छा पड़ता है | इस गुड का रंग अपेक्षाकृत काला होता है। 

.... ईख के खेत की कमाई बहुत अधिक करनी पड़वी है। अच्छे किसान खेत को 
खन कर तथा उसमें खाद-पाँस डाल कर तैयार करते" हैं| ईख के लिए भेंड-बकरी 
की खाद बहुत अब्छी होतो है। खाद के लिए खेत' में ईंख की पुरानी एवं सढ़ी 
हुई पत्ती, जिसे कराइन कहते हैं, डाली जाती है | ईख के निम्न प्रकार के खेत 
होते हैं - 

(क) पेड़ी--ईख कट जाने पर जड़ का जो भाग जमीन में शेष रहता है 
उसे पेड़ी कहते हैं। इसो आधार पर इस खेत को भी पेड़ी कहते हैं | दुबारा ईख 
कायने के लिए पेड़ी छोड़ने को पेड़ी या पेड़ा राखब (रखना) कह्दते है। 

(ख) अठवाँसा खेत--जो खेत असाढ़ ( आषाद ) से माघ अर्थात्‌ आठ 
मास तक बोने के लिए तैयार किए जाते हैं उन्हें अठवाँसा ( आठ मास वाला ) 

कहते हैं | 

(ग) उखाब--जो खेत खरीफ कठ जाने के बाद ईख बोने के लिए तैयार 
किए जाते हैं:उन्हे उखाव कहते हैं । 

रत्री कटने के बाद चैत में भी ईंख बोई जाती है किन्तु इस प्रकार के खेतो का कोई 
विशेष् नाम नहीं है | ऐसा वे ही लोग करते हैं जिनके पास खेत की कमी रहती है | 

१२१९, ओला--छोटकी ईख बीज के लिए नाप कर बिकती है | “सके नाप 
के पैमाने को औला कहते हैं ।एक ओला त्रराचर चार पाई होता है और एक पाई 
बरात्र सो हाथ । द्ाथ के माप के लिए एक सीधी पतली लकड़ी ले लेते हैं जो वस्तुत 
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एक हाथ और चार अंगुल होती है । एक पाई ईख नाप चुऊने पर उसे गाही 

( गाही ८ पाँच ) मे गिन डालते ई फिर एक पाई में जितनी गाद्दी ईख होती है 
उतनी ईंखों का अलग-अलग ढेर लगाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ढेर एक पाई के 
वरात्रर समझता जाता है । 

वोआई: 

१२२, जोज को वीया बोलते हैं श्रतः बोने के लिए जो ईंख होतो है उसे | 
भी बीया कहते हैं । बीज को दृष्टि से ईंव्व का जरखर (जड़ का भाग ) तथा 
ओंगोर ( आगे का भाय ) अच्छा होता है क्योंकि इसमें गाँठे नजदीक-ननदीक 
होती हे ओर इसमे अंकुर जल्दी निकलता है। बिचखड़ू (बीच का भाग ) देर 
म॑ जमता है | 

चभीया बोने के दो नियम है। कुछ लोग ईख भिगो कर तभ्ोते है ओर कुछ 
लोग यों ही बिना मिगोए बोते है । भिगो कर बोई जाने वाली ईख कुछ समय 
के लिए पानी मे वाह (डुच्चो) देते हैं । इसे बोह बाली और जो यों ही बिना 
भिसोए च्ोई जाटी है उसे अखरा कहते है; ब्ोह वातों जल्दी जमती है। 

बोने के लिए बीया को गँड़ास, गॉड्सा, गेंड्सा वा गेंडरासा ( एक औज.र ) 
से ठुकड़ों मे काट डालते हैं । एक टुकढ़े में साघारणतः तीन चार गाँठें होती हैं | ( 
इन हुकडों को पतॉड़ या पैंड कहते हैं और इन्हें कार्टने की क्रियां को पताँड़ 
सारब ( मारना ) कहते है। पताँड़ जच्र तुरन्त नहीं चोना होता तब उसे एक खाता 
( गड़्ढा ) में नीचे-ऊरर पतई ( पत्ती ) रख कर ढक देते हैं और उस पर पानी 
का छिड़काव किया करते है ताकि तरी बनी रहे | इत प्रकार पतॉड़ रखने को 
खाता मारव ( मारना ) कहते हैं । 

१२५३. इल द्वारा खेत में जो निशान बनता है उसे साधारणतः केंडू कहते 
हैं किन्तु ईख की बोआई में इसे मूहि कहते हैं। मूर्दि को चकली ( चौड़ी ) 
चनान के लिए इल में वरही ( हैंगा में प्रयोग आने वाली लगभग पॉच हाथ 
लम्बी रस्सी ) या ईख के गेंडा को चोटी की तरह गुह्कर बॉँघते हैँ । इस बेंघे हुए 
सामान को लेदी कहते हैं | लेदी बेंघे हुए हल को पहिया कद्वते हैँ । जो साधारण 
किसान हैं वे सी इल से अपना काम चला लेते हैं किन्तु अच्छी बोआई के लिए ५ 
तीन इल होने चाहिए । इनमें से एक दल बोई हुई मूहिं को भाठने के लिए होता 
है जिसे भठुआ हल कहते है | एक दूसरा हल मिट्टी छीन ( काट) कर नई मुर्ि 
वनाता है जिस छिलुआ इल कहते हैं । इसके पीछे उपयुक्त पहिया इल चलता दें 
जिसका कार्य छिनुआ द्वारा बनाई हुई मह्िं को कारकर ( मिट्टी बाहर कर ) 
चकली बनाना है। पहिया धूम जाने के बाद उसी मह्ििं में परतॉड़ बोवा जाता ६ | 

१२४, ईख बोने का ढंग यह द कि एक आदमी मूद्दि में थोड़ी-थोड़ो दूर 
पर पताँड़ गिराता चला जाता है और दूसरा आदमी उते समुचित ढंग से गाड़ता 
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आँत में तरी चाहिए अन्यथा पौधों को धोंका ( लू ) मार देता हैं। सृगशिरा 
नक्षत्र की तपन ( गर्मी ) पौधे को सुर देती है, कहावत है “म्गडाह जब तपै 
आअँगारा, सोइ किसान जो पोय सम्हारा |” अर्थात्‌ सृगशिरा की दाह से जिसने 
पोय की रक्षा कर ली वही किसान है । इसके उपरांत आर्द्रा में खेत की गोड़ाई 
खूब की जाती है। पुष्व की तपन ईख के लिए अच्छी मानी जाती है कहावत है, 
“जब तपै पुक्ख, तव होये उक्ख |” इस समय की सिंचाई बहुत लाभप्रद होतो 
है | ईंख के लिए सिंचाई के सम्बन्ध में कहा गया है, “तीन कियारी तेरह गोड, 
तब ताका होंदा की ओर” अर्थात्‌ तीन कियारी सींचने और तेरह बार गोढ़ने पर 
हो रस से भरे हौदे की ओर देखिए । 

गोडाई: 

१२७. सिंचाई के बाद गोड़ाई आवश्यक हैं। कियारी देने के बाद जब 
पहली गोड़ाई की जाती है तव खेत में बनी कियारियाँ गिरा दी बाती हैं । 
इसीलिए इस गोड़ाई को कियारी गिराइव ( गिराना ) कहते हैं। इसके बाद 
होने वाली दूधरों गोढ़ाई को एकरसा गाड़ाड़ कहते हैं । यह गोढ़ाई खेत रसगर 
रहने पर की जातो है । सिंचाई के लगभग तीन दिन बाद यह गोड़ाई की जाती 
है | यह गोड़ाई उस समय होनी चाहिए जब खेत की मिट्टी लद॒फद (गीली ) हो 
ताकि गोड़ते समय छुदार में मिट्टी न लगे। मिद्ठी इतनी सूखी भी न हो कि 
ढेले करेर ( कढ़े ) पड़ गये हों । इस समय के लिए वरकल (न सूखी ओर 
न गीली ) मिट्टी होनी चाहिए | ऐसी मिद्ठी गोड़ते समय बरात्रर से ट्वदती है और 
मुरभुरी हो जाती है। अतः एकरसा गोडाई. बहुत ताव पर होनी चाहिए | यदि 
गोड़ाई में दे। हुई तो खेत की नमी में (नष्ट हो) जाती है और खेत वइठ ( दब ) 
जाता है; मिद्ठी दूखने पर खेत ठन्क जाता हैं। जत्र खेत की एकरसा योड़ाई यथोचित 
उमय पर नहीं होती तब कद्दते हैं कि खेत एकरसिगा अर्थात्‌ ताव आने पर 
एकरसा गोड़ाई न होने से खेत बिगढ़ गया | ऐसे खेत की उपन अच्छी नहीं 
होती है। एकरस! गोड़ाई के अतिरिक्त श्रन्य गोड़ाइयों को घुरियाइव ( घुरियाना ) 
कहते हैं | इनका उद्देश्य खेत को मिट्टी को पोलो तथा नरम चनाए रखना हैं | 
जब खेत में पोय बड़ी-बड़ी हो जाती है और हेँगाने से उसके द्वटने का भय रहता 
ह तब गोइने के बाद खेत हेंगाते नहीं बल्कि पैर से मिद्ठी को पंतर (चम कर ) 
देते हैं। इसे पंतरव( पेंतराना ) या लतिआइच ( लतियाना ) कहते 
पोधे का विकास: 

१६८, प्रथम पोय निकलने के वाद जड़ में से घीरे-घीरे कई नई-मई पोयये 
हैं। इत प्रकार पोधे का विल्वार होता द जिसे वियास आइव (श्राना) 
। पोव बढ़कर जब करेर मनाने लगनी ( कड़ी दो जाती ) है तब उसे 
कहते हैं । एक पतॉंड़ में से जितनी ईखें पैदा होती हैँ उनके समूह को 
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थान कहते हैं। ईख बढ़ जाने पर उसके गिरने का भय रहता है इसलिए मूर्दि 
पर अलग-बगल से मिट्टी चढ़ा देते हैं इसे मूरहि चढ़ाइबव (चढ़ाना) कहते हैं । 
ऐसा करने से जड़ मजबूत हो जाती है | लेकिन इतने पर भी जब ईखें अपने 
बोक से गिर जाती हैं तत्र थोड़ी-योड़ी ईखों के समूह को गेंढ़ा की सहायता से 
बाँव देते हैं। गॉयड खेत की ईंख श्रधिक लम्बी होती हैँ क्योंकि इसमें खाद 
अधिक रहती है | गोंबड़ की ईंख का रठ पतला और फीका होता दे । ऐसी ईख 
को लपचा या लपची कहते हैं | कुछ गोंयढ़ खेतों की ईंख का रस खारा भी 
दो जाता है । | 

नि० खेत में देंवका ( दीमक ) द्वोते हैँ उसमें खेती को तरहुत द्वानि होती है । 
क्योंकि दीमक पतॉड़ को दही खा डालते हैं | इससे त्चने के लिए पतॉड़ को द्वींग 
के घोल में डुबोकर बोते हैँं। लेकिन इतने पर भी दीमक द्वानि पहुँचा देते हैं । 
नीम की खली डालने से भी दीमक नष्ट दृते हैं। दीमक लगने पर ईंख उकठ 
( सूख ) जाती है । 

कहा जाता है कि चित्रा नक्षत्र की वर्षा से ईख़ का गेंडा ( सिरे की पत्तियाँ 2- 
मारा नाता है; कद्दावत है / चित्रा के वरसले तीन का नास; साली, सककर, 
मांस |? श्र्थात्‌ चित्रा की वर्षा से साली (शालि, सक्‍कर (शक्कर) तथा मास 
( माप-उड़द ) को हानि पहुँचती है | हि 
ईख केरोग: 

2५६, ईख में निम्न रोग लगते हैं-- 

(१) कारो--एक प्रकार का कीड़ा है जो ईख के गेंढ़ा को हानि पहुँचाता 
है | इसके लगने पर गेंढ़ा धीरे-घीरे सूख जाता है | 

(२) फनगी--( पतिंगा ) इनका प्रकोप जिस वर्ष होता है उस वर्ष ईख 
की खेती को बहुत द्वानि द्वोती है । कहते हैँ जिस वर्ष टिडूडी का प्रकोप होता है 
उसी वर्ष वर्षा में फनगी की उत्पत्ति होती है| वर्षा के अ्रत के साथ इनका भी 
अंत दो जाता है | ऐसा विश्वास है कि टिडूडी के ब्रीट से+इनकी उत्पत्ति होती 

'है | इनके लगने से ईशव का गेड़ा नष्ट हो जाता है और ईख दूख जाती है | 

(३) पिहिका--इंस रोग में गेंढ़े के बीच का नरम भाग सूख जाता हैं। 
इस नरम भाग को सींका कद्दते हैं। ऐसी अनुभव है कि फागुन की बोई हुई ईख 
में यद्द अधिक लगता है। 

(४) कानी--इस रोग से ईख का भीतरी भाग कह्दीं-कह्दीं लाल पड़ जाता 
है और ईख का रस दूपित दो जाता है । ऐसो ईखों में रस भी कम हो जाता है । 
इनको कानी, कनही अथवा किनही कहते हैं । 

(४) लवाही--इध रोग के लगने पर इंख लाल पढ़ बनाती दे और 
सूखकर चिचुक ( तिकुड़ ) जाती है । यह इंख के लिए एक प्रकार का सूखा रोग 
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है। ऐसी इंखों में रस नाममात्र रह जाता है और किसान को बहुत हानि होती 
है। कहा जाता है कि जब सियार इंख काट देता है तब लवाही रोग हो जाता है। 


मकंरा 


- १३०. सकरा को सेड़आ कहते हैं| मेड़आ के लिए किसी भी ढंग की 
जमीन हो काम चल जाता है यहाँ तक कि ऊसर में भी यह हो जाता है। एक- 
दो बाह जोतने के बाद बँगा छीट कर हेंगा देते हैँ । जब पौधा कुछ बडा हो जाता 
है तब खेत विदृह देते हैं | आवश्यकता पड़ने पर निरवाही भी की जाती है । 

मेड़आ जनत्र पक जाता है तब्र उसे हथेली से मीजकर और उसके छिलके को 
फूक कर दो-चार फॉक, स्व्राद के लिए, खाते हैं इस प्रकार फॉक कर खाने को 
भाका कहते हैं | 

,. १३१, फसल तैयार होने पर धान की तरह लवनी-प्रथानुसार कटिया 
होती है | साधारणतः अरहर के साथ, इसे बोते, हैं ; घान के साथ भी कुछ लोग 
छिंटका कर बो देते हैं किन्तु इसमे घान की फसल ही मुख्य होती ,है । मकरा तैयार 
होने पर इस को बाल को हंसुआ से फॉक (काट ) लेते हैं। शेष भाग धान के 
साथ कठता है | इसकी डॉठ को सेड़री कहते हैं । 

कटिया होने पर जत्र मेड़आ घर पर आता है तत्र डॉठ,से वाल को हँसुआ 
द्वारा काट कर अलग कर लेते-हैं | फिर बाल को एक-दो दिन पड़ा रहने देते हैं 
ताकि वह औस जाय । औसने से उसमें गरमो पैदा हो जाती है फिर उसे खटिया 
पर रख कर दोनों द्वाथों से द्रोते हैं जितसे दाना अलग हो जाता है। बाल से 
दाना अलग हो जाने पर शेष भाग को- खड़ा या खद्दी कद्दते हैं। यदि वाल 
भली-भाँति पकी न हो और काटकर कई दिन पड़ी रद्द जाय तो उसके मसस (गर्मी) 
से खराब होना ) जाने का भय रहता है जिससे स्वाद में अन्तर पड़ जाता है । 





उतार 


१३२. इसे जोन्हरी, मकई तथा मक्का बोलते हैं । इसके तीन मेद पाये 
जाते हैं न 

१) उजरकी (उज्ज्वल रंग की) (२) लल॒ुकी (३) पियरकी । इनमें उज़रकी 
बड़े दाने की और श्रच्छी होती है । उजरकी का एक मेद गिरिदा है जिसका प्रचार 
थोड़े दिनों से है। यह बढ़े दाने की होती दै। इसका पेड़ भी मोटा द्ोता है । 
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१३५, इसकी कटिया और दवाई घान की भांति होती है | जो थोड़ा-बहुत 
दाना निकालना चाहते हैं वे लतिया कर दाना अलग कर लेते हैं। इसकी 
डॉठ को सहेंड्री कहते हैं । 

धान की ही भाँति यह ओसाया जाता है जिससे दाना अलग और छिलका 
तथा पत्तियाँ अलग हो जाती हैं | सावों के खोखले दाने को भाभा कहते हैं । 
-सावॉ कटे खेत को सौंहट या सोंहटा कहते हैं । 


भन 


१३६ पान के निम्न भेद पाये जाते हैं-- 
(१) सॉँची--सॉँची के आधार पर यह नाम है । 
(२) कपुरी--इसमे कपूर की भाँति सुगध निकलती है । 
३) बेंगला-बंगाल के आधार पर यह नाम पढ़ा है । 
(४) महोबिया--महदोत्रा के आधार पर यह नाम पढ़ा है । 
(४) देसावरी -स्थानीय किस्म के पानों के अलावा जितने भी पान पाये 
जाते हैं वे देसावरी कहलाते हैं | 
(६) देसी--स्थानीय पान के किस्म को कहते हैं | 
१३७ पान के लिए मटियरा मिद्ठटी चाहिए क्योंकिइस मिट्टी में नमी 
चनी रहती है । पान भीटा ( ऊँचे स्थान / पर लगाया नाता है। पान की खेवी 
के लिए पानी तो चाहिए पर पानी रुकना न चाहिए । वर्षा का पानी बह जाय 
ऐसी जगह पान के लिए उपयुक्त होती है। पान को धूप भी अधिक न लगनी 
चाहिए | पान लता की भॉति चदने वाली वस्तु है। इन सभी दृष्टियों से पान 
के लिए छप्पर बनाना पड़ता है। छप्पर थूनों के सारे रहता है । छाजन सरपत 
की होती है । इस छुप्पर को साड़ो कद्दते हैं । यह छाजन इतनी घनी नहीं होती 
कि सूर्य का प्रकाश रोक सके । पान चोने का काये बरई करते हैं इसीलिए पान 
के भीटे का नाम बर्‌इठा भी है । थी द्वारा इसे चारों ओर से घेर देते हैं | पान 
की श्रेणियों को ऑतर कहते है | आँतरों के बीच में आने-जाने के लिए जो स्थान 
"रहता है उसे पह या पाहा कहते हैं | पान की लतर चढ़ाने के लिए श्रॉतर में 
सरफंडे गाड़े जाते हैं जो छाजन के ऊपर तक निकले रहते हूँ । 
१३८. चेत-बैसाख में पान वोया जाता है | बोने के पूर्व ऑतर को 
सींच कर गोड़ते ई | खाद के लिए नीम की खली डालते हैं | जब मिट्टी तैयार 
हो जाती है तव उसमें नाली चनाई जाती है । नाली में पान की लतर ( लता ) 


आलू प्र्ह 


पा 


ठाई नावी है । लवा का इक्ड़ा लयभग एद्ध द्याथ लंच दोगा है ; लवा लगाने 
के समय पान का पचा नहीं दब्ने पांता | वह पचा बाद में नए पर्ची के निकल 
आने पर तोड़ लिया -लाठा है | चद्द एराना पान होने से मद्देया विकता है। 

पुराने पान छो पंड़ी डी का पास ऋटते ई क्योंकि जोने के लिए लों पान की लता 
झुगछित रखी जादी है उसे पड़ी कहते है ॥ पान का पौधा लगाने के बाद उसे घास, 


खरयत 5 «अल >- द्ड देते हूं झामाओ वी बचत होदी हे द्हने के 5 
सरयत या ईइंख की पी से ढक देते हैं | इससे घूप की बचत होती दे | दकने के चाद 
दो घर पानी छा छिड़काव ऋरते दर इससे दरी बनी >>. 3» 
उस पर दिन में दो घर पानी का छिड़काव ऋरते है। इठसे दरी बनी रद्दती दे | 
2३६ पान लगाने के लगभग चार ठदिनि 3 कब गांठ - 4७ धर अंखए नि्ह्न्लि 
*४“इ2६ पान से ऋ लगभग चार दन जद उठ्कछा गांठ पर अखुए चित 
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पान शदड्भा दसहरा ( 
र॒ तीन खाल ठक्क चलता है ! 
१४०... पान में कमी-कमी एक प्रद्मार के लाल कीड़े लग जाते है लो ठेपी 
5 पास आठ देते हैं । प्चों में ऋाले घब्बे पड़ लाये ई किन्दें कारो ढद्ठते हैं । 
[जा तथा ओला पान के लिए बड्डुत दानिऋर होते हैं | 
णन वोइने के बाद उसके चड़े हुये भाग #॥। अलग इऋरठे हैं | इसके लिए 


या हाँ की दो फलदठी ले 


उकठा है। पचास पान छी एक कैवरी वथा चार केत्ररी बराइर एऋ ढोली 
ँवी है | होली छो मूँज या कास से हाँवठे 
आलू 
४१, अन्त के निग्न भेद पाये बाते हैं :-- 


अखुआ) न 
.._ (२) फुलनहवॉ--इस्के पौदे में छल निुुलता है 
£ । यह छोटा डा और चत्रेद रंग का होता है * 

३ ) पदनहियाँ या लल॒क्ी--बह पदना छी ओर से आता है। यह 
हड़ा और लाल हांवा है । 
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(४ ) मँद्रजिया या मँँदराजी था मनराजी--यह बड़ा और सफेद 
होता है । मद्रास के आधार पर यह नाम है तीन पाख (पक्ष) में तैयार होने के 
कारण इसे तिनपखिया भी कहते हैं । | 

१४२ आलू के लिए गोंयड़ खेत होना चाहिए क्योकि इसकी मरम्मत भली- 
भाँति हो सकती है । पलई ( दूर.) का खेत अच्छा नहीं होता । इसे जौ-गेहूँ की 
भॉति चौमासा में बोवे तो अच्छा होता है । 

आलू के लिए खेत की जोताई अच्छी होनी चाहिए | खेत घन और अवाह 
जोता जाना चाहिए | यदि खेत ढेलगर रहे तो पानी फुफकार (छिड़ंक ) दे 
पानी पाने से ढेला गल जायगा | दूसरे दिन माटी फरहर ( सखो ) होने पर 
खड़े-खड़े और बेड़े-बेड़े दो हेगा हैगा दे । इसके बाद दो बाद जोन कर हैंगा दे । 
तदनन्तर सढ़ी हुई खाद बिछा दे इतना करने पर खेत सज जाता है । 

सिंचाई के लिए आरम्भ में ही खेल में बरहा बना दिया जाता है। बरहों के 
चीच वाली जर्म'न को जिसमें बोआई होती है पाही या परचा कहते हैं | कुदार 
से मूर्हिं बनाकर एक-एक बीता पर आलू बोते हैं। मूह पर मिट्टी चढ़ा देने पर उसे 
डुडूहा या डुडही कहते हैं | डुड॒हों के बीच की गदरी जगह को नारी कट्ठते हैं। , 

खेत वो जाने पर हर तीसरे-चौथे पूहिं गोड़ते रहना चाहिए । गोड़ाई न होने 
पर खेत एऋरस जाता है ओर आलू देर में तथा कम जमता है | 

१४३. आलू जम आने पर नारी में पानी दोड़ाते ( सिंचाई करते ) हैं। 
और गोड़ाई के योग्य हो जाने पर कुदार से सेव गोड़ कर मिद्ठी लतिया देते हैं , 
इस समय मूह्ठि पर कुछ और मिट्टी चढ़ा कर उसे ऊँची कर देते हैं। मिट्टी चढ़ाने 
पर उसे हाथ या पैर से थपथपा देते हैं ताकि मिद्ठी रक्त जाय | फिर कई दिन 
बाद जन्न मिद्दी कुछ महुला (सूत्र: जाती है तब मामूलो सिंचाई कर देते ई । 
इसे पानी कटाइब कटाना) या थानों रे'गाइव (रगाना) कहते हैं। पौधा 
बड़ा हो जाने पर भरपूर सिंचाई की जाती है। इस प्रकार तरें तापर ( अंतर 
दे-देकर ) कम से कम तीन पानी दिया जाता है। आलू में पानी देने को आचू 
सरच (भरना) भी कहते हैं | बरह्य से आलू की नारी में पानी काटने को हे 
पानी कटाइब (कटाना) या पानी बराइबव (बराना) कहते हैं । 

१४४, आलू के डंठल और पत्तियों के समूंह को गावा कहते हैँ | गावा के 
सूखकर पीला पड़ने को पकंठव (पक्रढना) कहते हैँ | गावा पक्रठ जाने पर पेड़ 
महुला (कुम्हला जाता है | इस समय समझना चाहिए कि आलू खनने के योग्य 
हो गईं है । 

आलू में गदहिला रोग लगने पर सूराख दो जाता है और शथ्रा ३ खरात्र हो 
जाता है । 


दर 
प्य्ज 


४५. पियाज (प्याजो के लिए यॉंवड़ का खेत चाहिए क्योंकि इसे बहुत 
खाद तथा पानी चाहिए। इसके लिए चैती फसल की भाँति चौमासा खेत ही 
अच्छा दोवा है | यह क्रार में वोवा जाता है ! 

घान की सॉति इसकी भी वेहन डाली जाती है | फिर रोपाई की जाती है । 
चेहन डालने के पहले इसके बीज को एक दिन पानी में मिगोकर फिर गोबर में 
एक समाह तक भाठ (ढक देने हैं । वेहन छोड़ कर ईख की पत्ती से खेत को ढक 
देते हैं । चार दिन बाद डाभी निकलती है । इक्कीस दिन में वेहन तैयार होती 
है। बेहन वैठाने के लिए कुदार द्वारा जो पतली-पतची नाली बनाई जातो है 
उसे घ ? कहते है. बेहन वैठाने के उपयंत तुरंत पाना रॉगाते (सींचते) हैं । 

१४६ प्याज में सिंचाई प्रति सत्ताद होनी चाहिए । प्रत्येक बार सिंचाई के 
पश्चात्‌ गोड़नी की जाती हैं / प्याज के लिए वाइस वार छिंचाई करनी चाहिए; 
कहावत है, “वाइस पानी पियाज नाहीं तो भइल छियाज |? 

प्याज के फूल को तुक्क्रा कहते हैं | प्याज बैसाख में खना जाता है | 

प्याज में निम्न रोग लगते हैं-- 

ढादहा--इस राग के लगने पर पौधा गल जाता है | 

गड्पतिया--इस रोग में पत्तियाँ मर जाती हैं । 


जल लत 


मिश्चा 


१४७. सरचा (मिरचा) के,लिए भी गोंबड़ का खेत होना चाहिए। 
£ अखाढ़ में बोया नाता है श्र कातिक से लेकर चैत तक फचता है। सबऊ 
गराघ का) मरचा अच्छा आर वीव (तोता) होता है | चैत का मिरचा छोद्य ओर 
मतीव होता है | 

मिरचा का त्रीज बहुत छोटा और हल्का होता है। इसकी वेहन डालो 
पती है । वेहन डालने में पहले कियारी को पानी से भर देते हैं। पानी रहने पर 
। बीन छोट देते हैं और फिर ऊपर से हलकी खाद डाल देते हैं । तलश्चात्‌ 
टी से कियारियों को ढक देते हैं। लगभग एक सप्वाह में बीज उग आते हैं 
रे टाटी दा लेते हैं| बीज जम आने पर खेव में राखी छोटते हैं। वेहन 
बार होने पर क्यार में इसकी रोपाई होती है । 

१४८. रोपने के बांद पौधों में किसी ठोंदीदार बर्तन से पानी डालते हैं 

जिसे टॉटियाइव (टॉव्विना ) कहते हैं। तीन-चार दिन लगातार इसी 
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प्रकार पानी दिया जाता है कि। पूरी विंचाई की जाती है। प्रत्येक सिंचाई के 
बाद गोड़ाई की जाती है | फल श्राने पर गोड़ाई बन्द हो जाती है। आवश्यकता- 
जुसार समय पर निराई भा की जाती है। 

मिरचा में निम्न रोग लगते हैं-- 

ललमंहवा कीड़ा--यह कीडा बेहन में लगता है और उसे नष्ट कर देता 
है । इससे बचने के लिए राखो छीटते है । 

सड़वा--यहद् पत्तियों का रोग है। पत्तियाँ सिकुड़ कर छोटी रह जाती हैं, 
बढ़ती नहीं । पत्तियो की इस दशा को कुतञ्जब (कुँजना) कहते हैँ | इस रोग के 
लगने पर पौधा सूख सकता है। 


मूली है 
१४६. मूली के*दो भेद प्रचलित हैं :-- 

(१) मोहेबा--यह भादों के अंत में बोई जाती और कुआर के अंत तक 
तैयार हो जाती है | यद्द पतली होती है । 

(२) नेवार या नेवरवा--यह मोटी और अच्छी मूली है । यह कुआर के 
अंत में बोई जाती है और एक मास में खाने के योग्य हो जाती है | यह लगभग 
माघ तक खाने योग्य रहती है। इसके बीज को साधारणतः श्रालू की डुडुही पर 
गाड़ देते हैं । 

मूली फलने के लिए उसे एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर ग़ाड़ते 
हैं।बीज के लिए ऐसा करना पड़ता है। मूली में जो कथा निकलता है उसे 
कंड़री कहते हैं । 

माहो--जाढ़े में पुरवा बहने पर या बद्री होने पर मूली में यह रोग हो 
जाता है। निससे पौघे को द्वानि पहुँचती है । 

जिंस मूली के रेशे कड़े हो जाते हैं और बीच में जो रूई की भांति सफेद हो 
जाती है उसे रूर कहते हैं । 


हे 





पोस्त 
१५०, पोस्‍्त को पोहता बोलते हईं। इसके लिए बहुत अच्छी जमीन 


चाहिए | चैती फसल के साथ कातिक में इसकी भोझाई होती है | यह ज्ोमासा 
खेत में नौया जाता है । जिस खेत में पोस्त बोना होता है उसे खाद-पॉस से अ्रच्छी 


पोच्त द्र्झ् 


6 


तरद्द सजाया जाता (तिवार किया जाता हैं बोने से पहले बीज को राव भर पानी 
] खबरें उसे पानी से निकाल कर राखी में मिलाते 


मे मिगोत हें। खबरें हैं। किर पैरा की 
संवि प्र शेत हे | तीन-चार दिन पर फिर खेत जोत कर हँगाते है । खेंत कोई बार 


इँगावे है ताद्लि खेत की नमी बनी रहे | अठइवाँ (आठवें दिन अंकुर मिकलता 


| 
हैं! पीबों के कुछ बड़े होने पर जहाँ पर पीचे घने जमे रहते 
प्रीधों की हुट्ढी से उखाड़ देते हैं | इस क्रिया को चंटकियाइव्‌ 





बरहों में पानी पहुँचा कर उसकी गीली मिट्टी निकालकर नाली के किनारे छोप 
देते गीने के साथ-साथ इृढ़ दो जाती दे ओर पानी के कटने 


का भव नहीं रहता । इस क्रिया को मुरियाइवत्र (मरियाना) कद्दते ह। मुरिवाने 
का काम शाम्र को करते हई ओर सुन खद मतते ( सींचते ) हैं ' बरहा में पानी 
पहुँचाने को वरहा परनियाइव (पनियाना) कहते हँ। लिंचाई के बाद बथा 


समय खुरपी से गोड़ाई की जाती है | फागुन में &का (कली लगता है। इस 
प्रव सिंचाई करने पर फून्न खिल जाता दे और फल त्रा जाता है । 


श्र, फल कत्र इतना बढ़ा हो जाता दैदड्लि उसमें असीम (एक प्रकार 

१ गोंद) बंठ जाती है तब शाम को नहनी वा नहन्नी से उस पर निशान बनाते 
नहनी से चीरने में छाववानी चाहिए, न इतना क्रम चीरा जाब कि अफीम 
नव सक्के और न इतना अ्रविक्त चौरा जाव कि फल खरातब्र दो नाव। अगले 
दिन प्रावः सित॒ुद्दा ( छुवई के आकार का लोहे का औजनार ) में अफीम कछ 
ली जाती है। अफीम हो एक परई में रखते हैं | सित॒ुद्य और द्वाथ में जो अफीम 
हैं उसे किसान एक दड़ी में घो डालता दै | जब अफोम पानी में 
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नं.चे उठ नातवी दे, वर उसे निशाल कर अलग कर लेते हैं| इठी प्रकार पुनः 
दूसरी जून (सम्रन्‍) कुछ फलों को चोरा नावा है ओर उन्हें छतद काँडा जावा 
४ चीरने और काँछने की खुविधा के लिए किसान खेत को तीन-चार भाग में 
बॉँट लेवा है । 

श्य्इ 


रँ 
0 


बच माल (अडीम) आना इन्द्र हों जाता है तब पौधों को काद कर 
के रूप में बाँवते हैं, ओर दूखने के लिए उनको जमीन पर खड़ा करके 
खुखने पर फलों छो डंडे से पीट कर बीज अलग करते दे | बड़े फल को 

को ढेद्वी ऋते ई। फल के छिलके के टुकड़ों को पोत्तेरी कद्ददे हैं । 


पोल होता है । 
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गाय 


४५४ स्नेह-वश या सुविधा के लिए मनुष्य पालतू पशुओ्रों का भी नाम 
रख लेता है। गाय के नामों का निम्न दंग से वर्गोकरण किया जा सकता है :--- 
जाति के आधार पर: हे 

यहाँ की नस्ल वाली गायों को देसी (देशी) कह्दते हैं । बाहर से आने वाली 
गायों में चम्बली या चम्वलपारी तथा सरजूपारी हैं जो क्रमशः चम्बल औरों 
'सरजू नदी के आस-पास के प्रदेश से आती है| ह 0 ४ 
रज़् के आधार पर: 

१५४. जो गाय जिस रू की होती है उसी के आधार पर ड्से 
पुकारते हैं। उज्जर (सफेद) गाय को साधारणतः उजरकी या घीरी कहते हैं। 
अधिक श्वेत गाय को धवरचाँदी तथा बंगुली कहते हैं क्योंकि चाँदी और 
बकुल-पंख अपनी श्वेतता के लिये प्रसिद्ध हैं । काली गाय को काली, कलटी, 
कृष्णा, श्यामा, करिआई तथा करोंछी कहते हैं। भूरे र॑ग की गाय को 
भूरी, लाल रंग की गाय को ललकी या लोहिया कहते हैं। जिस गाय का रोवाँ 
या रोआँ बाल) काला और उब्जर मिला हो उसे सोकनी कहते हैं।जो 
गाय कहीं काली और कहीं सफेद या किसी दो2रंग वाली होती है उसे कबरी था 
चितकव री कहते है | कई रंग की गाय को छिवरी कहते हैं। कुछ गायों के 
नाम उपमान के आधार पर रकखे हुए मिलते हैँ यथा महुआ के रंग वाली गायो 
को महुव ९, महोख पक्ती सदश रंग वाली गाय को महोखिया तथा तियार के 
रोंच्रों से मिलने वाली गाय को सियर रोउवों कहते हैं। 
रूप के आधा र पर: 

१४६ जिस गाय की चॉँदी ( मस्तक ) पर कोई चिह्द पाया जाता दै 
उसे चेनुली कदते हैं | मस्तक पर टौका ऐसा चिह्न होने पर टिछुई कहते हें । 
आँख के चारों ओर कालापन होने पर कजरी कद्दते हैं। जिसके कान श्र 


€६ ग्रामोद्योय और उनकी शब्दावली 


( शोहाना ) वा ओहाइन पर उठव अथवा उठान पर उठव ( उठना 
कहते हैं और ऐसी गाय को -हाइल ( ओहाई हुईं ) कहते हैं । गाय के बरदाने 
की क्रिया को पाल खाव (खाना) कहते हैं। साँड के गाय पर चढ़ने की क्रिया को 
पार वहव (वहना) कहते ह। कुछ याये एक पार बहने पर बरदा जादी हैं और 
कुछ कई पाए बहने पर | गर्भ रह जाने को ठहरव (उहरना) कहते हैं । ठहरी हुई 
गाव को गासिन कहते हैं। गर्भ के कुछ मास बीतने पर गाय ऊा पेट दाहर 
निल्‍लने लगता है जिसे पेट उस्ऋरव ( उभरना ) कहते हैं । गासिन गाय को 
कोरावद गाव भी कहते हैं | यदि क्िता कारण 'गाभ ( गने ) गिर जाव तो उसे 
उल्नट जाब जाना) या लड़ाय जाव ( जाना ) कहते हैं । 

जत्र गाव तियाने के समोप होती है तब वह थन करने लगती है बितते 
घथन छोड़व ( छोड़ना ) कहते हैं । घन ही भरी हुई अवस्या को धलकल धन 
ऊहते हैं । इस अवत्या को ओवर छोड़व ( छोड़ना ) भो कहते 
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देता है; बच्चे दी इत दशा को खुरिआतब (खुरिआ्नाना 
निकलने के साथ ऊमो-कभी गर्भाशय नी 
आइव ( थाना ) कहते हैं । वह खतरनाक अवल्था 
व्यक्ति हाथ से पुरइन को भीतर दकेल देवा है 


नहीं देते, उसे खर्ड 
ऊछे समय तंऊ अंठनसे नहीं दंत, उस खड़ा रखत 
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है और परइन के फ़िर निकल आने का डर रहत 
देर वाद खेड़ी या खेही गिरती है। ऊभी-हमी गाव इसे खा जाती 
दशा म॑ गाव को सरया घाव उद्मल्कऊर खज्ञात जि 

निरकूस जाव । बाँस मनी पत्ती वा ऊच्चों तोतोंनों 
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गाय को प्रतदय केदिन पीने के ज्ञिए पाना न 
इससे दूध बढ़ता है । 
१६०. पेंदा होने पर इच्चे के मंह 


इसके पूत्र कि बच्चे को यन में लगावें यन में घो चुरर कर उसका पेडस निरालते 
है।थन का माह पहल-पहल बन्द रहता ६, उठ पर एन्प्रल्‍य को खोज होती 
है जिसके निकलने के वाद हो दूध निझलता हैं। खील निकालने जो खीले 





। अच्च के लिए त्लन से दघ उतरन खा 


फोरवच (फोइना ) कहते हूँ 


गाय ६७ 


पेन्ह्ाव ( पेन्दाना ) कहते हैं । दुहने के पूर्व स्तन में दूध उतरने को ओगरब 
(ओगरना) कहते हैं। आरंभ के चार-पॉच दिन के दूध को पेडस या फेडस कहते 
हैं, इसे अशुद्ध मानते हैं | इसमें सॉठ और गुड़ डालकर पकाते हैं । पकने पर इसे 
इन्नर कहते हैं | आग पर रखने पर पेठडस फट जाता है, इससे इसे फटउद भो 
कहते हैं। दूध शुद्ध होने को फरिचाव (फरिचाना) कहते हैं। लगभग ग्यारह 
दिन में दध पीने के योग्य हो जाता है किन्तु सयाने ( बढ़ें-बूढ़े ) लोग: बरही 
( बारह दिन ) समाप्त होने पर दूध पीते हैं । 

१६१. गाय की चारों चेंचियों में बराबर दूध नहीं होता है | यदि किसी चूची 
में दूध नहीं होता है तो उसे कानी चूँची कहते हैं | यह चेंची औरों से साधारणत 
छोटो होती है । चँची को छीमी भा कहते हैं बहुत सी यायें दूध देने में कंजूसी करती 
हैं यानी दूध चुरा लेती हैं ऐसी गाय को चारकठि या चुट्टी कहते हैँ जो गाय 

(घ देते समय लात चलाती है उसके पिछले पैरों को एक रस्सी से छात्र ( बाँध ) 
ते हैं जिसे छानव ( छानना ) कहते हैं । जिस रस्सी से पैर छाना जाता है उसे 
द्राना कहते हैं| अधिक बदमाय ( बदमाश ) गाय की सींग भी बॉबनी पड़ती 
|, इस का4 क सिंघाटा लगाइब (लगाना ) कहते हैं| बच्चा दूध ने पी 
के इसलिए चेची में गोबर लगा देते हैं जिसे चची गोबराइव ( गोबराना ) 


ते हैं। छीमो में कभी-कभी खर्स या खर॒बा फट जाता है जो घी लगाने 
9 %5छा द्वोता है । कभी-कभी याय का थन सूज आता है लइसे थी कहते हैं | 
सके लिये थन को गर्म पानी से धोते हैं ओर टोटका के रूप में लकड़ों की 
थी छुआते ( स्पर्श कराते ) हैं । 

५ ह३, पहला वियाना परदिलोठी कहलाता है । यदि पहली बार देर से 
भ रहता है तो इसे चढ़ि के तियात्र चढ़ कर वियाना) कदते हैं | पहले त्रियाने 
में दूसरे बियाने में अधिक अन्तर पढ़ जाने को समाँन सारब (मारना) कहते हैं । 
(र साल त्रियाने वाली गाय को कुरेधिया कहते हैं | जब गाय का बच्चा मर 
त्राता है तब गाय को पेन्हाने के लिए उसके सामने कुछ खाने का सामान रखना 
ड़ता है जिसे भारा कहते हैं | भारा पर दूध देने वाली गाय को भरही कदते 
हैं| गाय के धीरे घीरे दूध कम कर देने को दूध तोरब (तोरना) कहते है। जब गाय 
[घ देना बिलकुल बन्द कर देती है तब्र उसे विचुकव (विचुकना) या विसुकब 
( बिसुकना ) कहते हैं । गाय के दूध देने को लगव (लगना) कदते हैं । लगती 
हुई गाय को लगेन या लगहर कहते हैं | त्ियाने के पॉच-छुः मा तक गाव 


ब्रेनु कहलाती है । कई मास हो जाने पर जत्र दूध गाठा हो जाता है तब गाय को 
ब्रकेत या बकेना कहने हैं | ऐसो गाय को जिनके बच्चें म€ जाया करेँ या जो 


बच्चे के मर जाने पर दूध देना बन्द कर दे ठाँठ कहते हैं । जो गाय कभी गर्भ न 
बारण करे उसे वाँम्त या बहितल्ा कहने हैं। 


द्द्द ग्रामोौद्योग और उनकी शब्दावली 


गाय जहाँ बॉघी जाती है उसे सारि या गडसारि कहते हैं । 


बेल 

४६३. बैल की ऊँचाई नापने के लिए उसके पिछले पैर के खुर से कूल्ह के 
नीचे तक एक लकड़ी से नापते हैं | फिर इस लकड़ी को मूठी (मरड्टी) से नाप लेते 
हैं | जितनी मूठी लकड़ी होती हैं बैल को उतनी मूठी का कहा जाता है ' गाय 
की भाँति बैलों के भी नाम सुविधा के लिए रख लिए जाते हैं, जिनका वर्गीकरण 
निम्न प्रकार से किया जा सकता है :-- 

जाति के आधारपर: 

देवहटिया--ये बारह से चौदह मूठी तक होते है । ये देवहा ( सरजू ) नदी 
के आस-पास पाए जाने वाले बैल हैं। इन बैलो का हिक्‍का (पीठ से लेकर कंधे 
तक का भाग) चौड़ा तथा कमर पतली होती हैं । मुतान, छुच्छी या नाभी 
एक दम पेट से सटी रहती है ।पछ लंबी होती है। मजबूती के कारण इन्हें 
'ज्ञोहे की गाँठः कहकर इनकी बड़ाई करते हैं । 

चम्सल्ी--चंत्रल नदी के किनारे पाये जाने वाले बैल चम्मली कहलाते 
हैं। ये सोलह से अ्रठारह मूठी ऊँचे होते हैं । इनकी सींगे छोटी और एठी हुईं 
होती हैं। ऊँचाई के कारण ये गाडी के योग्य होते हैं । 

ददरिहा--ददरी (बलिया) के मेले से आने के कारण इन्हें ददरिहा कहते हैं । 
इनकी मुतान बड़ी होती है | ये भी सोलह मूठी तक ऊंचे द्वोते हैं किन्तु शक्ति में 
कम होते हे, ये जल्दी बुड्ढे हो जाते है । 

गोमतिहा--गोमती नदी के आस-पास पाये जाने वाले बैल गोमतिद्दा कहे 
जाते हैं। इनका हिक्‍्का थआ्रागे को क्ुका रहता है | ये चौदह से सोलइ मूठो ऊँचे 
होते ह | ये भी बड़े मजबूत होते है | 

लेहडिहा--बरहराइच और पीलीभीत की ओर से कुछ लोग बैल वैचने थाते 
हैं| इनके साथ बैल के कड रहते हैं जिसे लेंहड़ या लेहड़ी कहते हैं ! इन बैलों 
को लेंहड़ी, डेहरी या अहरी बैल कहते हैं | डेहरी के मालिक को नायक 
कहते है| इन बैलो की सींगे लेबी और ऊपर को उठी होती हैं। लेहड़ी से 
बैल छॉय्ने को लेंहड़ी चेराइव (वेराना) कहते हैं। पूरत्र से आने वाले बैलों को 
पुरबिहा दथा पश्चिम के बैलो का पछुमहा कद्दते हैं । 

रंग के आधार पर: 

१६४. गाय की भाँति बैलो का भी, उनके रंग के उधार पर, नाम रक्खा जाता 
हैं। जिस प्रकार सफेद गाय को घेंवरी कहते हैं उसी प्रकार सफेद गैल को धँचरा या 


है 
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अँवरचाँदी ऊअहते हैं| पक्की (डर) की भोति लाल रंगवाले बेल को सह 
रिया लाल ऋहते हैं | गेहूँ से मिलते-जुलूते रंग वाले जल को गोहुअआन कहते हैं । 
हलके काले रंग वाले जेल को कॉसड़ कहते हैं | ऐसे डेलों को जिनका कान्ह 
(दैधा) काला होता है करकन्हा ऋइने हैं । ऐसे वेल अच्छे माने जाते हैं। 


डग्गर 


ड श्री सेना. सरगपताली, डुगडुगहा वा डुग्युर, 
सुंडी आदि नाम होते है | जिद जैज के चलादट पर दोनों भौं के शीच वर होती 
है उसे भैँवरिहा, सँवखिहा अथवा सोफिहा कहते हैं। वह बैल पइलगहा 
(पे बाल) अर्थात्‌ दोखी ( दोषी ) समझा जाता है। जिस बैल की जिदवा पर 


०. 


सफेद घब्द होता है उसे समुन्नर सोख ( सम॒द्र तोख * तथा जिस डैल की पीठ 


पर माप के चिह्न हों उसे सॉपित ऋइते हैं। ये बैल दोखी माने जाते हैं। 
लिस वेल की आँख हुजा के रंग हो होती है उसे कंजहा या विलरअक्ष्खा 


कहते हैं क््योंकि जिलार की आँख गो कंजे के रंग-सहश होती है । 
यदि ऊिसी बैल की पीठ या शरीर के 'कतो अन्य भाग पर मांस लबथ्क रहा 
हो तो उसे अमहा कहते हैं ! ऐसा वैल घार्मिक दृष्धि से नंदी का स्वरूप समा 
: जाता है। यहि बैल के शरीर के किती भाग पर जटा की भाँति बाल निकलते हों 


यह बैल नी नंदी का ल्वरूप समम्मा जाता है, इस 
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लिए दाम दर छोड़ दिए जाते हैं उन्हें सांड ऋहते हैं । 
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तेज होता है 
हैं उन्हें खर या तीखड कहते हैं। और जो छझैल 
उन्हें मरियार कहते हैं । नो बैल चलते-चलते द्वैदटजाते 
हैं उन्हें पतआ कहते हैं । ऐसे बैल जो परिश्रम करने 
महा (गम खाने वाला) कहते हैं । जो बेल किंचिन्मात्र छू 
हर उन्हें छुपकतने कहते है। अच्छे मजबूत चल की पर्तिगत 
धर ( पानीदार । कहते हैं, गाय की भाँति ैल भी लतहा. सरकहा तथा 
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कहएणत 
होकरहा होते हैं ' 
अवन्धा के आधार पर: 
१६७. वादा या वछवा के दूध के दाँत ग्रिरूर जब तक नए दोंत नहीं 


निकलते तब तक उसे उदंत कहते है। प्रायः तीन वर्ष के बाद नए दाँत निकज्ञते 
है! दो-दो दाँत एक साथ निकलते हूँ। जत्र आठ दांत हो जाते हैं तत्र बैल पूरी 
अवस्था को पहुँच जाता है| दाँत दिखाई पड़ने को खूँटी आइब ( आना 


कहते हैं। छः दाँत वाले चैल को छुद्दरि कहते हैं। तात दाँववाले को सतदरि 
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कहते हैं | जत्र छः दाँत पूरे हो और बाकी दॉतो की खूँटी दिखाई पड़ती हो तो उसे 
' ओछाकाना कहते हैं | जिस बाछा को केवल सात दाँत होते है और आउठवाँ 
नहीं निकलता उसे अशुभ मानते है कहावत है 'सतदरि कहे में आवो जॉव 
कुट्“ेंब परिवार उपरेहितहिं खाँव । ? इसी प्रकार नौदरि (नो दाँत वाले) भी 
अशुभ माने जाते हैं यथा 'नोदरि कहे नवोदिशि खाँव, ले वढ़नी उपरे- 
हितहि खाँव' | बैल के आठ दॉत पूरे हो जाने को सोक होब (होना) कहते 
हैं। ऐसे बेल को मिलहर (मिला हुआ ) श्रथवा तडला (तौला हुआ ) 
हते हैं | 

साधाग्णुतः प्रति वर्ष दो-दो दाँत निकलते हैं। इस प्रकार दाँत निकलने 
को बरिसायन दाँतब ( दॉतना ) कह्दते हैं | ऐसे बैल जिन्हें छः महीने पर हीः 
दाँत निकल आते है उन्हें भरदंता, भड़दंता या भड़कदंता कहते हैं । इन बैलों 
को अशुभ मानते हैं । स्वस्थ बछवा को लाढ़ा कहते है । बैल को बरद, बरदा, 
'बरथध तथा बरधा कहते हैं । 

वबधिया करना: 

१६८. बैल के दो भेद दो सकते हैं | एक अंडू दूसरा बद्धी।या बधिया | 
अंडू बैल बहुत जोशीले और बदमाश होते हैं। इन्हें अधिकार में करना कठिन दोता 
है इसीलिए इन्हें बद्धी कर दिया जाता है। अंडू बैल गाय को देखकर चिल्लाते हैं 
ओऔर उनका वीर्यपात हो जाता है जिसे नरियाब ( नरियाना ) कहते हैं। 
नरियाने से उनकी शक्ति का हास होता है। इसलिए जब्र बैल चार या छः दाँत 
का हो तभी उसे बचिया कर देना चाहिए । अधिक अक्‍्स्था हो जाने पर बैल की! 
डील गिर जाती है । ऐसे बेल जब बद्धी होते हैं तो उन्हें छतरभंग कहते हैं 
और ये अशुभ माने जाते है। 

बचिया करने का कार्य चमार जाति के लोग करते हैं। जब पछुआ वयार 
( हवा ) चलती हो तत्र बधिया करना चाहिए क्योक्रि घाव के लिए पछुआ 
हवा अनुकूल होती है | बधिया करते समय बाछा को पछाड़ (लेदा ) दियीः 
जाता है। पॉच-छः आदमी उसे कसकर पकडते हैं इसके बाद चमार बैल के अढ- 
कोषों को एक लकड़ी से बगल करके उस स्थान की नसो की सूसर पर रखकर 
लोढ़े से कुचल देता है | इस प्रकार बैल की बद्धी दो जाती हैँ । बढ़ी सफल 
होने की पहचान यह है कि उस समय बैल के दाँत और मूँ छ के त्राल दिल जाते 
हैं। जिन बैलों की यह अवस्था नहीं होतो है जनकी बद्धी सफल नहीं समझी जाती 
है। कुचली हुई जगह पर हलदी लगाई जाती है। 

१६६. बढ़ी करने के चार-पॉच दिन बाद तक बैल के अंडकोष फूने रहते 
हैं। धीरे-धीरे ये सूख जाते हैं | वद्धी सफल होने को बद्धी मानव ( मानना ) 
कहते हैँ । जब्र बद्धी नहीं मानता तव कोई अंड कोप छोटा और कोई बड़ा हो 


व 
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जाता है। ऐसी दशा में वैल को नसहर कहते हैं | नसहर बैलों को पुनः वधिया 
करना पड़ता है। ऐसे वैल्ों का स्वभाव क्रोधी और चिड़चिड़ा हो जाता है । 

वेल निकालना: 

१७०, वाछा या बछुवा को हल में चलने की शिक्षा देने के लिए उसे एक 
अधेड़ बैल के साथ, हल के त्रजाय एक लकड़ी रखकर. जोतते हैं । युवा बैल सहन- 
शील नहीं दोता इसीलिए अधेड़ के साथ अभ्यास कराते हैं | जत्र उसे लकड़ी के 
साथ दोड़ने का अभ्यास हो नाता है तत्र उसे छोटे हल में नाँधते है।इस समय 
उसे बाएँ-दाँए मुड़ने के इशारों का भी ज्ञान हो जाता है। इस सारी प्रक्रिया को 
बल निकारव (निकालना) कहते हैं| 

बेलनाथना: 

१७१. साधारणत बैलों के बाँधने के लिए उनके गले में एक रस्सी पहना दी 
जात है जिसे गराँव या गेराँव कहते हैं और उसी में एक दूसरी रस्सी लगाकर 
जानवर को एक खुंटे में बॉघते हैं। इस रस्सी को पगहा कहते हैँ । लेकिन 
चचल या शरारती बैल इतने से काबू में नहीं आते हैँ । इसलिए उनके नथने 
में एक रम्सी डालकर उन्हे काच्ू में किया जाता है।इस रस्सी को नाथी 
कहते हैं | यह रस्सी पतली, चिकनी और दो-ढाई हाथ लंत्री होती है | रस्सी 
पहनाने के लिए उसे एक सूजा में पिरोकर नथने में से निकालते हैं। फिर इस 
रस्सी के दोनों किनारों को सींग के पीछे ले जाकर बॉध देते हैं। इस क्रिया को 
बैल नाथव (नाथना) कहते हैं। 

१७२. अधिक शरारती बैल के लिए दोगाही लगानो पड़ती है| दोगाही 
लगाने का यह दंग है कि बैल के गदन में एक रत्सां पहना दी जाती है। इस 
एसी को कंठा कद्दते हैं। नाथी की ,रस्ती और कंठे की रस्सी दोनों को लोहे 
के एक चुल्ले या छल्ले में से निकालते हैं । फिर इस चुल्ले में रस्सी डालकर उसे 
खूँटे मे बाँधते हैं| इसा रस्सी को दोगाही कहते हैं । यद्‌ अ्रधिक उखमजी 
( ऊधमी ) बैल हुआ तो उसके दोनों ओर दोगाहदी लगानी पड़ती है दोनों 
ओर दोगाही लगाने को छिरकी या सिरकी कहते हैं | ऐसा करने से वेल अइती 
( अधिकार ) में आ जाता है । 


भेंस 


ल्‍ 8 0 8 व गे है 
१७३. भैंस की दो जातियाँ मिलती हैं. एक देसी और दूत्षरी मुर्र । देसी, 

की अपेक्षा, हर दृष्टि से घटिया होती है | लेकिन देहात में मुर्रा भेंस केक 

आधदमियों के यहां ही देखने को मिल सकती है | मुर्रा का शरीर सदर रे 5 
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भारी तथा भरा हुआ होता हैं। इसकी सोगे ऊपर को सुड़ी होतो हैं संभवतः 
इसीलिए इसे मुर्रा कहते हैं । मुर्रा अधिक दूध देने वालो होतो है।, 

१७४. मैंस साधारणतः दो ही रंग की पाई जाती हे । एक खैरा (खैर के रंग- 
सहश) दूसरी करिया (काली) | खरा को भूरी भी कहते है । खैरा भेंस दुधार 
मानी जाती है ! जिस भेष्त के रोयें पतले हों वह भो अच्छी मानी जाती है। 

१७५. जिस मेंस की चाँदोी (मस्तक) पर बाल न हों उसे चन्नुल कहते 
हैं। जिस भैस के थन फटे दों उसे चरकही कहते हैं। ऐशी भैस अच्छी नहीं 
मानी जाती है | 

१७६. गाय की भाँति मेंस भी लवही, मरकही, होकरही तथा छटकनही 
होती है अतः गाय के स्वभाव के आ्राधार पर रक्खे हुए नाम साधारणतः भैंस 
के भो है। 

गर्भधा रण से बियाने तक का विवबर ण॒:-- 

१७७, पड़ी या पेंड़िया जब गर्भ घारण के योग्य होती हैं तव उसे ओसर 
कहते हैं | पॉड़ा या पड़वोँ सयाना होने पर मैंसा कहलाता है। जिस समय भैंस 
मैंसाने के लिए इच्छुक होतो है उत्त समय वह चिल्लाती है जिसे अड़ाहर देव 
( देना ) कहते हैं | भैंस की इस दशा को थिराब ( यिराना ) और ऐसी मैंस 
का थिरायल ( थिराई हुई ) कहते है। ऐसे समय यह आवश्यक हैं कि मैस को 
भेसाने का अवसर दिया जाय अन्यथा आठ-दस घंढे बाद उसकी यह श्रवस्था 
शात हो जाती है जिसे अधिर जाव ( जाना ) कहते है । 

भैंस के वियाने की दशा गाय की तरद समभनी चाहिए | विया जाने पर, 
इसे भी घेनु कहते हैं और जब्र दूध देते हुए तीन चार मास हो जाते है तत्र 
चकेन कहते हैं । भेसा जाने के बाद भी मेंस तीन-चार मास तक दूध देती रहती 
है। लेकिन दूध का स्वाद भेंसाने के वाद धीरे-धीरे खारा होता जाता है। 
साधारणत्तः भैंस सात-आठ बियाना बतियाती है । बियाने वाले पशुओ का वयसू 
उनके बियाने से समझा जाता है । । 


पशुओं के रोग 


१७८, पशुओं को साधारणतः निम्न बीमारियों होती हैं :-- 
जानवरों को दवा पिलाने के लिए बॉस का ढरका बनाते हैं। इसका एक 
> का मेँह नोकदार और पवला रहता है और दूसरी ओर गांठ रहतो है । 
पेंसा--यह साधारणत: पिछले पैरों में होता है । पैर में कभी-कभी दर्ट 
हि. 


पशुओं के रोय छ्३्‌ 


दोने लगता ६ और ऐसी दशा में पैर की नस तन जाती हैं। कभी-कभी पेर में कक 
भी चढ़ लाती है| यह एक प्रकार का वतास थ्रर्थात्‌ वायु का रोग ६ । 
खाँगा--इस ब्रीमारी में खुर में काड़े-पड़ जाते हैं। बैज्न को पानी में खड़ा 
करने से यद्द ब्रीमारी दर दो जाती दे क्योंकि पानी से कीढ़े मर लाते हैं । 
गंडा--पछ म॑ जब्र गुठली ऐसी मांस-चइद्धि हो जाती है तब उसको गा 
कहते हैं । हे 
चाभा-वैलों की जीभ पर बढ़े-बढ़े दाने पड जाते हैं बिनके कारण डर्हे 
भोजन करने में कप्ठ दोता है। इसे किसी चाकू अथवा नमक ओर कावों से रगड़ 
कर साफ करते हैं । 
धरका या धड़का-- बह शवास-कप्ट की बीमारी & | गले में बरवराहठ दोती 
+ | इसमें पशु का धाण तक चला जाता दे । ॥॒ 
ढसा--वह भी फेफड़े की ब्रीमारी है | इसमें पथ्चु ढखिता अवात्‌ 
खिता दे । 
हलफा--वह श्वास कप्ट का रोग है | इसे हाँफा भी कहते हैं | 
नकट्ठा--इस बीमारी में नाक से साँस आने-जाने में कठिनाई होती ई । 
विवध के रूप में मदार की पतली डाली नाक में डालते हैं 
मुकडाभा--इसे सुकडेना मी कहते दे । बेल की तार (तालु) में एक छेद 
नाता है | इसे बन्द करने के लिए नरई के ढुकड़े को छेद में डाल देते हैं । 
वाघी -ब्रद बहुत कठिन बीमारी है। पेट के अंदर फोड़ा दो जाता है | 
दि यह फूठकर बढ़ जाय ओर इसका रक्त पाखाने के साथ निकल जाब तब ता 
ले बच नाता दे अन्यथा मरने की संभावना रहती है | 
मेघी-तालू के पास दो अगुल लंबी ओर ऋछुछ चोड़ी मिल्ली बन जाती 
' लिससे खाने-पीने में बड़ा कप्ड होता दे | खुरपी गरम करके इसे दायते हैं । 
परठा--इस द्वीनारी में शरीर के किसी स्थान से खून बहकर निकलने 
गता है | यदि यद् बंद न दो जाय तो पशु मर सकता दे । 
पेटडख--इसमें पतले दस्त आते हैं । और पशु का भोजन कम हो जाता दे । 
तले द॒त्त आन का पॉकच (पराकना) भी ऋद्दत ५ । 
बेंघा--वेंव' में सूजन हो जाता है ओर खाने-त्रीने मे कप्ड द्ोता दै। इस 
र चिडेंटा के बिल की मिट्टी पानी में सानकर लगाते हैं । 
फूली--बद आँख का रोग है । इसमें पुतली पर कुछ उभरा हुआ सफेद 
ग़ग पड़ जाता है | 
सॉड़ा--अ्रॉख् की पुतली पर पर्दा पढ़ नाता है । 
मिरगी--क्रमी-कभी मुंह और नाक से गाज आने लगता है और जानवर 
4६ को जमीन में दरेता (रगढ़ता) है । 


_ 
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पेटफुल्ली--इसमे पेट फूल आता है और पेशातर बन्द हो जाती है । 

घुमरी--श्समें चक्कर आता है। 

कभी-कभी चेचक आदि फसली बीमारी का प्रकोप होता है। इसके लिए 
देवी-भवानी की पूजा की जाती है और उनके नाम पर ब्रीमारी का निकार 
किया जाता है. निकार करने से , ऐसा विश्वास है कि, त्रोमारी भाग जाती है। 
यह एक प्रकार का थोटका है। 

जब गोरू ( पशु ) बीमार होने लगते हैं तब कहा जाता है कि गोसओं 
पर आभा आई हुई है। जब्र गोरू बहुत अधिक संख्या में मरने लगते हैं तब्र- 
कहते हैं कि महामाया, जगद्‌ंबा या भगोंती की बीमारी है । 


पशुओं का भोजन 


१७६. पशुओं का मुख्य भोजन सानी है। नाद में पानी डालकर भू के 
साथ कुछ अनाज चोकर और खली डालकर खिलाने को सानी कहते हैँ। सानी 
तैयार करने को सानी चलाइव कहते हैं | सानी के अतिरिक्त उन्हें घास या: 
खेत की हरियरी भी दी जाती है | अँकरी नामक घास नौ-गेहूँ के खेत में होती 
है, इसे गाय-बैल बड़े चाव से खाते हैं । घूखी चीजों में पुअरा और सेंठा (जोन्हरीः 
का डंठल ) दिया जाता है; सानी के साथ इन्हे बाल कर मिला दिया जांता है| 
समय-समय पर उन्हे सोहटा ( सावों का पुश्ररा ). गेंडा (ईख के सिरे पर की' 
पत्तियाँ ) तथा मुँगारा ( बिना फूटा हुआ धान का पौधा ) भी दिया जाता है। 
इन सब्च को पशुओं का चारा या कोयर अथवा लेहना भो कहते हैं। सावॉ के 
बालन को सॉड़िरी कहते हैं | जब सूखा कोयर दिया जाता हैं दब उसे कोर्स 
कहते दें "गाड़ी वाले वैलों को सानी खिलाने का अवसर नहीं मिलता है श्रतः 
उन्हें कोयर, थोड़ा पानी छिड़ककर, खिलाते दे जिसे मकोला कद्दते हैं। बेल 
जहाँ बाघे जाते हैं उस स्थान को वरदौर कहते हैं | चारे के लिए आपाढ़ में 
बजरा-उदं-मोथी एक मेबो देते हैं जिसे चरी कहते हैं। चरी को गेंड़ास से: ५ 
बालते हैं | चरी चालने के लिए एक लकड़ी गाड़ते है जिसे नेसुह्ा कहते हैं । 


पशु चराना 


१८०, गोरू शब्द मवेशी के श्र में प्रयुक्त होता है जिसमें ग्राय-मैंस-बकरीः 
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को खेत मे जाने से रोकता है , इस किया को डॉड़ देव ( देना ) कद्दते हैं। 
“खेत की मेंड़ पर रहमे को खेत के डॉड़े रहव (रहना) भी कहते है । डॉड़-मेंड 
दोनों झब्दो का साथ-साथ मेड के अर्थ में भी प्रयोग होता है । जत्र कोई मोरू 
भाग जाता है तब्र उसे लौटाने को बहोर 7 ( बद्दोरना ) कहते हें । 

३. पशुओं की अधिक भीड़ को हूर कहते हैं। भीड़ को धक्क्रा-घुक्की के 
अर्थ से हुरमुर शब्द का प्रयोग होता है जैसे, मेला में बड़ी हुरझुर बाय? 
अधथित्‌ मेत्रा में भी के कारण बडी धक्का-घुक्की है | जब कोई जबर या पे चल 
गोरू किसी दुव्बर ग्रोरूकों दकेलता अथवा खदेड़ता है तो उसे हुरपेठब 
( हुरपेठना । कहते हैं । 

४८४, चरवाह्य पशुश्रों के संकेत के लिए कुछ बोली बोलता है यथा, 
चछेड़ो को बुलाने के लिए बह * इयाँ हे), “इयाँ हे? अथवा * पृह्मा ! का प्रयोग 
करता है । पेंड़िया को “इयाँ पॉड़ी ), “इयाँ पॉड़ी ? कह कर बुलाते हैं। भैंस के 
“लिए ही? “ही! सत्मोधन प्रयोग मे आता है | इन संबोधनो के प्रयोग पर पशु 
रुक जाते हैं | 

४८५, पशुओं के चरने की सामग्री को फदाउर कहते हैं। जो-गेहूँ कट ह 
जाने पर खेत में जो पत्तियों या डंडल आदि मिरे रहते हैं उन्हें भी कदाउर कहते 
है। जेठ के महीने में पशुओं को चारे का ऋष्ड होता है फलस्तरूप गोरू उसरजड़ी 
( ऊसर की घास ) पर ही मेंह रगड कर संतोष करते है । 

55. चरने के ब्राद पशुओ्रों को एक जगह एकत्र करते है इसे हिराइव 
( हिराना ) कहते है श्रोर इस जगह को हिरौनी, हिरबनी अथवा बैठानी 
-कहते हूँ | हिरं,नी ऐथी जगड़ बनाई जाती है जहाँ छाया हो और पास में पानी हो । 
गड्डे का पानी पशुश्रो के पीने के काम में तो आता ही है उसमें जैसे बढ़े श्रानम्द 
से हिरती अर्थात्‌ लोटती-पाटती हैं । 

४८७, गोरुओं क बैठ जाने पर चरवाहे विशेषत, बच्चे भोजन करमे चले 
जाते हैं श्रीर फिर भोजन करके लौटते ई। इस प्रकार वारी-बारी से सत्र बच्चे 
जा आते है | बच्चो के इस प्रकार घर भेजने को पढौनी कहते हैं। जत्र सत्र हम 
'हिरोनी पर था जाते हैं तब गोरू किर से चरने के लिए उभारे जाते हैं । जो गोरू ” 
आसानी से नहीं उठता उसे लोढ़ियायल ( लेटा हुआ ) कहते हैं | 

चरवाद्दो में आपस में ऋगढा हो जाने पर गोले चन जाती है और सत्र 
अपने-अपने गोरू अलग कर लेते हैं | इस प्रकार समूह से गोरू अलग करने को 
“गोरू हिगराइव (हिगराना ) कहते हैं यह हिसरावल तब तक बनी रहती है 
जब तक आपस में वे सब फिर नहीं मिल जाते है । 


७-८ 

दूध-दही-घीो का काम 
श्यण. दूध-दही-घी का उद्योग विशेषतः अहीर--एक जाति विशेष--ही' 
करते हैं । दूध दुहने के लिए मेंटी (मिट्टी का एक बरतन) प्रयोग करते हैं । जो सेंटी 

दूध के लिए विशेष रूप से प्रयोग मे आती है उसे दुधहँड़ी (दूध की हॉडी) क 
है। दूध पकाने का कार्य गोईंठी अथवा उपला पर होता है। गोईंठी पशुओं के 
गोबर से तैयार करते हैं । लकड़ी की आँच से दूध गरम करने की प्रथा नहीं है । 
गोइंठी धीरे-घीरे सुलगती है। जिस स्थान पर गडढ़ा करके गोईंठी जलाई 
जाती है उसे आऑगीठी कहते हैं। मिट्टी की बोरसी या अंगीठी अलग से- 
भी बनती है। त्रिल्ली आदि से रक्षा के निमित्त दूध को एक होदे से देंक 
देते हैं। इस हौदे में धुञ्लों के निकलने के लिए छेद होते हैं | दूध इस प्रकार 
पक जाने पर उसके ऊपर जो मलाई पड़ती है उसे साढ़ी कहते हैं। कंडी की 
आग पर दूध पकाने को दूध बेठाइब ( बैठाना ) कहते है । 

१८६, साधारणतः दूध से दही जमाने की प्रथा है | दही वाली मेटी को दधिवँड़ 
या दघिहँड कहते हैं | दूध जमाने के लिए दही का जावन श्रथवा जोर॒न डालते 
हैं | इसके अभाव में आम, इमली, आंवला आदि खट्टी चीजों का प्रयोग करते हैं। 
दूध वाली मेंटी में जो दूध का जला हुआ भाग होता है उसे जरेठी कहते हैं, इसे 
सुतुई या सुतुद्दी से खुरच लेते हैं | इस खुरचे या करोए हुए पदार्थ को खुरचनी 
अथवा करोनी कहते हैं | दही भे जब तक साढ़ी रहती दै तब तक उसे साढ़ीदार- 
या सजाब कहते हैं, साढ़ी के हटा लेने पर उस दढ़ी को कटुई दही कहते हैं। 
साढ़ी वाले भाग को मथकर घो निकालते हैं और दही को बेचते हैं | 

१६०. दही मथने के लिए उसे मिद्दी के एक बड़े बरतन में डालते हैँ | इस बरतन 
को कमोरी कहते हैं | यह घड़े के बराबर या उससे भी कुछ बड़ा होता है। जिसः 
लकड़ी से दही महते ( मथते ) हैं उसे खइलर अथवा भमथानी कहते है । दहीः 
मे कुछ पानी डालकर मथते हैं | मथने पर जो घी का अंश ऊपर तैरने लगता है 
उसे ससका अथवा नेनूँ कहते हैं | इसे कॉछ कर अलग कर लेते है। शेष पेयः 
पदार्थ माठा या मदठा कहलाता है। 

४ १६१, मसका से घी बनाने के लिए उसे एक कराही (कड़ाही) मे रखकर आग' 
पर चढाते है | जब तक उसका पानी जल नहीं जाता तब्र तक इसमें चिट-चिट या 
पड़-पड़ की आवाज होती है, आवाज बन्द होने परःघी पका हुआ समझा जाता है | 
मटठा मिले घी को सठार घी कहते है | घी पकाने पर मटंठा नीचे बेठ जाता है। 
मद के जले हुए भाग को करोनी या बंका कहते है | ऐसा विश्वास है कि इसके 
खाने से ज्नी बंध्या हो जाती है | खाने मे यह कुछ खटलुस (खट्टी) होती हैं | रविवार 
और मंगलवार को खर वारमानते है ओर इन दिनो घी खर करना दोष मानते है| 





३! 


अन्य ग्रामोयोग हे 





कुआ बनाना 


नकच्चा कुआँ: 

१६२, कुओं कच्चा और पक्‍कादो प्रकार का होता है । कच्चा कुश्रों साधा- 
रणतः सिंचाई के लिए बनाया जाता है ! यहाँ पर पानी आठ-दस या बारह हाथ 
पर मिल जाता है इसलिए किसान मिचाई के लिये आवश्यकतानुत्तार छोटी सी 
'कुइयोँ बना लेते हैं, वर्षा आने पर यह नष्ट हो जाती है | जहाँ बहुत बलुद्दी , 
मारी मिलती है वहाँ खोदते समय उसके गिरने का भय रहता है और वहाँ कुआ्रॉ।, 
बनाने में भी कठिनाई पडती है। कुएँ की दोवार न गिरे इसके लिए कुऐँ की 
गोलाई के नाप की बीड़ या कोठी बनाकर कुएँ के अन्दर बैठा देते हैं। बींड 
ओर कोठी का रूप एक ऐसे गोले पेटारे की भाँति होता है जिसका दोनों ओर 
का मेँह खुला हो । बांड़ मेउड़ी (एक वृक्ष) की पतली डालियों से और कोठी बॉस 
के फलठों से बनती है | कोठी बनाने के लिए विनावट में खड़े-खड़ लगने वाले 
धोंसों को जमीन में ब्त्ताकार गा देते हैं फिर उन्हीं में फलठों की ब्रिनावट कर 
देते हैं । कुएं का जितना बृत्त द्ोता है उसे कुएँ का गरभ कहते + हैं । कुऐँ के 
“गड्ढे को खाँखर या खँँखरा कहते हैं। इसी खेंखरा में कोठी या त्रींड बेठाते 
हैं पर इससे यह हानि होती है कि कुएं का पानी बदबू करने लगता है | 
पक्का कुआँ : 

१६३, पक्के कुएँ को इनारा कहते हैं | इनारा बनवाने को इनारा वेँधवाइकें 
(चंघवाना) कहते हैं। गाँव मे एकाध ही पक्के कुएँ बन पाते हैं इसलिए इनका 
चहुत महत्व होता है । कुआँ खोदाने का कार्य साइत पूछकर होता है| किसी-किधी 
गाँव में कोई जानकार होता है| ऐसा विश्वास है कि जानकार को किठी देवी- 
देवता का इष्ट होता है ओर वह अग्नत्यक्ष बातों को भी देख लेता है | जानकार 
से यह प्रश्न किया जाता है कि किस स्थान पर कुआओ खोदने से पानी मिलेगा । 
इस पूछने की क्रिया, को पानी पूँछव (पूछना) कहते हैं | जानकार से पेंछकर ही 
लोग कुश्यों खोदवाते हैं । 


कि 


कुओं बनाना छह 


४६४. कुआओँ सार्वजनिक उपयोग की वस्तु है इसलिए इस कार्य में गाँव वाले सह- 
योग देते है । चाहे पनी एक हो व्यक्ति की हो ओर उसीछे नाम से कुत्ओं जोला जाय 


स्किन कुआँ खोदने और छुश्रों बॉधने के अतिरिक्त, जिन्हें मजदूर करते हैं, क॒एँ से 
पमिद्दी मिकालना, पानो निकालना आदि कार्य गाँव वाले मिलकर करते हैं । इस 


अवसर पर गाँव के जितने लोग काम करते हैं उन्हें कृुएँ का मालिक जलपान के 
लिए दाना-रस और भोजन के लिये सेतुआा-गुड़ देता है । 
कुएँ की खोदाई: 

१६५४ कुओं की थोड़ी गदराई तक को मिट्दी फरहे द्वारा बादर फ”रैँंकी जातो हैं | इस 
अकार के फेंकने को उल्लका फेंकव (फेंकना) कहते है । कुएं को गदराई में उतरने 
के लिए कुओं खोदतें समय उसकी दीवार में एक चक्करदार रास्ता बनाना पड़ता 

इस रास्ते को सीढ़ी या गोल कहते हँ। गोल बनाने को गोल निकारव 
(निकालना) या गोल काढ़व (काढ़ना) कद्दते हैं । मटियरा जमीन में जो कुश्नों 
चनता हैं उसकी खोदाई में विशेष परिश्रम पडता दे श्रौर दोमट में कम | कुश्रां 
खोदने में चहुघा पीली मिट्टी मिलती है जिसे पियरवा माटी कहते हैं। मिट्टी 
चलदी होने पर फटकर गिरने लगती हैं, ऐती मिद्ठे को फटनहिया साटी कहते 


| माटी के गिरने के कारण खाँख. म कहां-कददी पाल पोला) हो जाता है । 
पाल होने को पाल मारव (मारना) + | 


कुए की चेंड़बाही 

2६६, कुएँ की खोढाई हो जाने पर च॑ इयाही दोतो है । चंडवादी के लिए घरों 
चलाना होता है ' जैसे दिंचाई में आदमी घर्रा खीचते हैँ उसा प्रकार इसमें भी; 
यहाँ नार में मोट बाँधने के बजाय कूडआ बॉघते हैं | यह रउओआ रखस्सी से 
सिंडर (बॉँच) कर बहुत मजबूत बना दिया जाता है। अब इसे छींटा कहते हैं । 


' छींटा की रस्सी और नार का सम्बन्ध एक लकडी का गुल्ली द्वारा करते हैं जिसे 


वबितना कहते हैं । यह नार में इस प्रकार अंटकाया जाता है कि आसानी से 
अलग किया जा सके | इस छाटा में कुएँ के अन्दर काम करने वाले मिद्दी भरते 


, हैं और घर्रा खोंचने वाले इसे बाहर निकाल लेते हैं छांटा खींचने की सुविधा 


के लिए कुएँ की लिलारी पर दो आदमी खड़े रहते हैं जो छींठा को बाहर खींच 
कर उसे नार से अलग कर देते ६ | और नार में किर दूसरा खाली छींटा लग्प 
देते हैं | भरे हुए छूटे को मिद्दी बादर फेंक दी जाती है। इस पूरी-क्रिया को 
चँँड़बाही कहते हैं । 
छुएँ का पानी: 

१६७. पानी पहले पतज्ञा-पतलो सोतियों से रेस-रिसकर आता है जिसे सोती 
मिरमिराव (कऋिमिराना। कहते हैं। इस प्रकार भोवर से पीज प्लीज कर जो 
पानी एकन्न होता है उसे पसेव कहते हैँ । जब कुएँ मे पानी अच्छी तरद दिखाई दता 


प्र० आमोद्योग और उनकी शब्दावला 


है तब उसे कुएँ का पनिआव (पनिआना) कहते हैं । जब कुओं पनिञ्नाता नहीं या 
पानी कम निकलता है तन किसी बॉस में एक नोंकदार लोहा लगाकर उसे कुएं को 
ह में धेंसाते हैँ ऐसा करने से यदि पानी नीचे हुआ तो तुरन्त ऊपर आ जाता है। 
इस क्रिया को रासमबॉस डालव (डालना) या रासबाँस कूटत्र (कृटना) 
कहते हद । इतने पर भी जत्र पानी नहीं दिखाई देता तब्र कहते हैं पानी मनन | 
(गाय) हो गया ! कुएँ की सतद्द मे नीचाई तक, पानी का पता लगाने के लिए, ' 
ह का नोकोला छंड़ा धँसाते ह जिसे सींक धँसाइव (घंसाना) कहते है। जत्र 

कुएँ में कोई बड़ा सोता फट निकलता है तब उसकी घार को रोकने के 
लिए उसमें कराही, रजाई, गददा, सुतली आदि भरते है; यदि ऐसा न किया जाय 
तो कुएँ की चड़वाही अ्रसम्भव हो जाय। इतना करने पर भी कभी-कभी 
पानी नहीं रकता । उस समय कुएँ का सारा काये बन्द कर देना पढ़ता है। इ 
दशा को चंदर खुलब (चंद्र खलना) कहते हैं , पानी साधारणतः बलोथर 
(बलुह्दी जगह) में मिलता है | जब पानी के धार के साथ अधिक बाल्लू आता है 
तब्र उसे पास आइव (आना) या पास फेंक (फेक) या पास ढकेलव 
(ढकेलना) कहते है| चालू के इस प्रकार निकलने को धावा या रेल सारतर | 


(मारना) कहते हैं । 
कुएँ की चधाईइ: 

श्ट्८ कुएँ की बेंधाई के लिए यह आवश्यक है कि यह निमना या नीसन 
(दृढ़) मिट्टी पर शुरू की जाय । इसलिए कुआँ खोदने वाले को यह प्रयत्न कस्ना 
पड़ता है कि कुएँ को श्रतिम तह निसना साटी की हो । निमना माठी पर कुएं के 
चैठने का डर नहीं रहता | इसके मिल जाने पर कुएँ की बेँधाई अर्थात्‌ (पक्की 
जोड़ाई) के लिए बुनियाद डाली जाती है | जोड़ाई के पूवं, आघार के लिए, एक 
गोली चक्राकार लकड़ी वेंठाते ईं जिसे नीचक या नेवार कहते हैं । यह बैलगाड़ी 
के पहिये की भाँति होती है। इसी पर इंटा की जोड़ाई होती है। 

नीचक में गाडी के पहिये की भोंवि लकड़ियीं के कई जोड़ होते हैं | इनमें से 
हर एक को पुट्ठी कहते हैं। नीचक के लिए लसदार (लासाया गोंद वाली) के 
लकडी जैसे पल्ास, तन्नल या गूलर अच्छी होती है। बढ़ई नीचक की ब्रनवाई 
नहीं पाता बल्कि कुएं सें नीचक पढ़ जाने पर बढ़ई को गाँव वाले नेग देते है 
जिसमें रुपया, वत्ल तथा बरतन दिया जाता है जो उसकी मजदूरी से कहीं अधि 
हो जाता हैं । 

१६६. जहाँ निमना नहीं मिलता, वल्लोधर मारी होती है वहाँ कुओों बेंधाने 
का दूसरा दंग है । नीचक में उसके नौचे की तरक मेंडरा की भॉति चद्दर जड़ देते हैं 
जिसकी घार नीचे की ओर रहती दहै। जब चेंडवाही दोती है तब इसी घार के 
सहारे नीचक धंसता चला जाता है और बीच मे मजदूर चेंड़वाहो का काम्र करने 
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रहते दे । नीचक एक साथ चरातर से थैंसे इसके लिए ऊपर से दबाव डालने की 
आवश्यकता पड़ती है इस उद्देश्य से नीचक के ऊपर चार-छः हाथ इंठ की 
जोड़ाई करने के बाद उसको कुछ दिनों तक पड़ा रहने देते हैं ओर जब्र वह दृढ़ 
हो जाती है तब चेंडवाही का कार्य दोता है। नीचक कुएँ में अधिक नीचाई पर 
चैठाया जा सके इसके लिए यह आवश्यक है कि नीचक धीरे-घीरे नोचे की ओर 
“ बैंसाया जाय | नोचक के नीचे की जमीन खोदना कठिन काम है श्रतः नीचक के 
नीचे की सारी जमीन एक साथ न काट कर उसके नोचे छोटे-छोटे पावे के रूप में 
कुछ जमीन छोड़ देते हैं । इन पावों को एक साथ गिराया जाता है | इनके गिराने 
के समय बढ़ी होशियारी चाहिए | यदि नीचक पर किसी ओर अधिक दबाव पड़ 
जाय और किसी ओर कम तो नीचक बरात्र से नहीं बैठता ओर जोड़ाई के फट 
जाने का डर रहता है; इसलिए चहुत चतुर आदमी इस काम को करते हैं | इस 
क्रिया को गोला गल्लाइव (गलाना) कहते हैं | गोला की मजदूती के लिए जोड़ाई 
के चारों ओर खड़ेन्खड़ बाँस के फलठे लगाकर उन्हें रस्सी से वॉघ देते हैं। 
इतनी सावधानी करने पर भो यह काम खबरे से खाली नहीं रहता ! 
२००. कुए की जोड़ाई का पुराना ढंग यह है कि नीचक पर जोड़ने के लिए 
मिद्दी के दो हाथ लवे ओर एक या दो बोता चौड़े अद्धंयोलाकार इंट पाथ 
'.. लेते हैँ इन्हें गाड़ कहते हैं; इसे पक्रा कर इंट का काम लेते हैं। इसके अलावा 
कुएँ के जोड़ने में चवन ( कंकड़ के बढ़े चट्‌टे) का भी प्रयोग होता है। चबन से 
त्रना इनारा बहुत दृढ़ होता है क्योंकि चवन इंट से कहीं अधिक टिकाऊ होता है । 
इसका कुआँ टिकाऊ तो होता ही है साथ हो इसका पानी भी ठंडा रहता है। इंट 
को ज|ड़ाई होने पर इंट की दीवार ओर खाँखर के बीच में जो जगह खाली रह 
जाती है उसमें गीली मिट्टी खूत्र चहँट-चहँट कर भरी जाती है जिसे वगली भरव 
(भरना) कहते हैं | कुएँ की गहराई की नाप पोरसा से समझते हैं । एक आदमी 
जितना ऊँचा होता है उतने को एक पोरसा या पुरसा कहते हैं। कुएँ के 
एक-एक पुरसे पर इंटा बाहर निकाल देते हैं इससे गहराई का पता तो चलता 
दी है कुएँ में हिलने ( उतरने ) वाले को भी खुविधा मिलती है। इस प्रकार 
की वंधाई को पोरसा वॉधव (बॉधना) कहते हैं । 

२०१. कुश्रों का ऊपरी भाग जगत कइलाता है | गड़ारी के लिए इस पर 
पून की जगह पर दो पक्के पांवे चनवा दिए जाते हैं जिन्हें छूही भी कहते हैं । 
गनवरों के पानी पीने के ज्िए एक हौज बनाते ई जिसे अहरी कहते हैं| कुआँ 
साफ करने को कुआँ ओगारव (ओगारना) कहते हैं | जिस कुएँ में पानी कम होता 
है उसमें ओगारते समय एक छोटी कुृइयों और बना देते द बिसे पेटकुइयाँ 
ऊहते है । इससे क॒ए का मुसरा खुल जाता है। कुआँ बेठने को कुओआँ भसव 
(भसना) भी कहते हैं | कएँ की दीवार में फट कर जगह होने को भगाड़ कहते हैं | 
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२०२. देहात में मकान को साधारणतः घर कहते हैं। मकान तीन प्रकार 
के पाए जाते हँं--(१) छप्पर (२) खपरेल (३) पक्का । छुप्पर को छात्र, 
छातनि या छान्हि कहते हैं । खपरैल कच्चा मकान है। पक्के मकान की दीवारों 
पकवी इंटों की बनी होती हैं श्र पक्के मकान की छाजन साधारणतः पत्थर की ॥ह 
पदियों या इंटों से की जाती है। लेकिन पक्के मकान नाम-मरात्र मिलते हैं।' 
जैठका ( घर से बाहर बैठने का स्थान ) तथा गोरुवार ( जानवरों के बॉधने के 
लिए स्थान ) तथा गुलउर ( गुड़ पकाने का स्थान ) छुप्पर का ही द्ोता है । 
छप्पर के भेद 

२०३. सड़ई--इसमे दीवार, नहीं होती है ! छाजन को थून्दहियों के सहारे 
खड़ी करते हैं तथा बड़ेर को घास के कैंचों पर । 

मसड़हा--यह मढ़ई से बड़ा ओर उससे टिकाऊ होता है । इसकी बड़ेर तथा 
ओरोती मिट्टी या इईं2 के पावे के सहारे रहती है । 

छनिहर घर--छुप्पर के घरों मे यह सब्र से उत्कृष्ट है। इसमे (दीवार 
बना कर छाजन रख देते हैं। रहने के लिए साधारणत: जनता ऐसे ही धर (, 
बनाती है । 

ओसार या ओसारा--मकान के सामने श्रोरीती के नीचे एक निकला 
हुआ छुपर बना देते हैं ताकि पानी दूर मिरे। इसमे छान का एक किनारा 
ओरौती के पास बधा रहता है और दुसरा थून के सहारे रहता है। यह बैठने- 
उठने का काम देता है। इसे ओसार या ओसारा लटकाइब (लटकाना ) 
कहते हें । 
छप्पर बनाने की सामश्री: 

२०४. छान ( छप्पर ) बनाने के लिए पहले सभी आवश्यक सामग्रियों को 
एकन्र किया जाता है। सामग्री के लिए सेंगहा शब्द का प्रयोग होता हैं । रहठा 
छाजन मे चहुत काम देता हैं। इसकी पतली कंछियों को बाती कद्दते हैं | बॉस 
को पतली-पतली कइन भी बाती कददलाती है । रदठठा की बहुत पतली कंछियों को 
जो दंधन के काम में थाती हैँ, छुनोटी कहते हें। इसे छिकुला भी कहते हैं । 
छानि के लिए ईख की पत्ती काम में आती हैं। इईख कटते समय ही पत्तिवाँ 
छील कर आँटा के रूप में बॉच कर रख दी जाती हैं | छान छाते समय इनकी 
श्रावश्यकता पड़ती है । सरपत भी छपर छाने के काम में थ्ाता है। बढ़े वंघन 
के लिए चाध ( मूँज की कती डोरी ) काम में आता है। 
ठाट (ढाँचा) तेयार करना : 

२०५. एक छान में दो पल्‍ले या फरके होते हैं | छान बीच में बड़र पर दकी 
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पहुँचने तक रहता है। जब ओरौती की बाती पर पत्तो फैला लेते हे तब उसके 
ऊरर से एक बाती लंबे-लंबे रख कर ऊपर और नोचे की दोनों बातियों को रस्सी से 
बाँध देते हैं| इस प्रकार ऊपर की बाती से पत्तो दब जाती है। जब दूसरी बाती 
पर इसी प्रकार पत्ती फैलाते हैं तब पत्ती फैलाते समय इस ब्रात का ध्यान रखते 
हैं कि इसके पूर्व बॉधी हुई बाती पत्ती से दँक जाय | इस प्रफार मंगर तक पत्ती 
बिछाते और ब्ॉधते छवेये चले जाते हैं। 

२०७. छात्नन तैयार होने पर सीढ़ी सहश दिखाई पड़ती दै क्‍योंकि प्रत्येक बार 
बिछाई हुई पत्तियो की श्रेणी अलग-अलग रहती है । ऊपर और नीचे की ब्ातियों 
को आपस भे बॉचने के ज्ञिए छबैये को पत्तियो के बीच से अ्रंगुली डालनी पड़ती 
है | इस कार मे छुवैयों की अंगुली छिल जाती है। अतः चन्धचन बॉवते समय इस 
बात का ध्यान रकखा जाता हैकि छाजन में कहीं सूराख न रह जाय! 
पत्ती के ऊपर से जो बाती लगाई जाती है उसके दोनों किनारे मोख में घेसा 
दिए जाते हैं जिसे मोखब (सोखता) कहते हैं | ऐसा करने से बाती भन्नी भाँति 
कसी रहती है और पत्तियों दन्नी रहती हैं। छुप्पर की लंबाई के बराबर बातीवा 
बॉस की कइन मिलने की सम्भावना कम होती है इसलिए दो बातियाँ जोड़कर 
लगाई जाती हैं। इनका पलई बाला भाग छान के बीच में पड़ता है और मोटा | 
भाग किनारे मोख में दबा रहता है | इस प्रकार दो बातियों को जोड़कर लगाने 
से किनारे वाले भाग श्रोर भो दृढ़ हो जाते हैं । जब मंगर के पास दोनों फरको 
की छाजन पहुँचती है तब उस स्थान पर छाजन का एक विशेष ढंग हो जाता है ! 
उस स्थान पर इस प्रकार की छाजन द्ोनी चाहिए कि दोनों फरकों के बीच में कोई 
अन्तर न रहे | ऐसा करने के लिए मंगर पर पत्ती फेलाई जाती है और ऊपर से 
बातो रखकर दबा दी जाती है। यह बाती मंगर में वाध से बरॉची जाती है। इस 
प्रकार मंगर के दोनों ओर «ढाल हो जाता है। इस, प्रकार की बधाई को 
सरोता मारव (मारना) कहते हैं | इस स्थान पर जो बन्धन बॉधा जाता है वह 
कुछ ढीला रक्खा जाता है ताकि छुप्पर खड़ा करने पर दोनों करके दत्राव से अलग 
न हो जायें। 
छान खड़ी क रना: रे 

२०८, छान खडी करने के पूब बड़ेर को ईंट या, मिट्टी के पावे पर रख देते 
हैं| छान को ऊपर उठाने के लिए बॉठ के टुकड़ों की मदद ली जाती हैं | इन 
डुकड़ों को सोकारी कहते हैं | छान को पदले ओरौती की ओर से उठाना आरंभ 
करते हैं फिर इसे धीरे-धीरे बड़ेर पर चढ़ाने की कोशिश करते हैँ | बड्टेर पर 
मेँगारी रक्खी जाती है | इस प्रकार छाजन के दोनों फरके दोनों ओर लटक जाते 
हैं।फिर मक्का को थूनियों के रुद्दारे रोकते हैं। यदि पावे बने हुए हा 
तो उन्हीं पर ओरीतीवाला भाग रख दिया जाता है श्रन्यथा दो बॉर्सो का 
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ऊँचा या हटका बना कर उसी के सह्करे उठ भाग को टिका देते है | छान की 
इृदता की इृष्ठि से बंढ़ेर र लिए दोनों ओर पाख बनवा देना अच्छा 
ढोता है | ब्डेर के त्रीचोंत्रीच उह्दरे के लिए कभी-कभी थाम्ह लगा देते हैं, 
प्रथवा बाँस की एक कैंची बना कर लगा देते है और उसके दोनो हूरों को 
गख की दीवारों में घँसा देते हैं| दीवार में बाँसों के हुर को घेंसाने के लिए कुछ 
डड्द्ा कर देना पड़ता है | इस प्रकार लगाई हुई कँची वो कवही कहते हैं| जब 
हड्डी छान बनानी होती है वो एक छान के स्थान पर दो छान बनाते हैं और फिर 
इस प्रकार एक दूसरे से मिला कर रखतें हैँ कि जोड़ का स्थान 
न रहने पावे | एक के झपर दसरे कों चद्राकर रखना पड़ता दे जिसे तर- 
रक्खव (रखना) कदते हँ। एक छान सावारण॒त: १४ से श्८ हाथ लंबी 
है। छान की चोड़ाई अधिक नहीं रक्खी जाती; साधारणतः छान 
हुई लमीन की चौड़ाई पॉच से लेकर सात द्वाथ तक होती है ) 
बनाना: 

२०६, एकञआर का छाई हुई छान दो वर्ष तक चल जादी है | बरसात में 
इसकी मरम्मत की जावी है । मरम्मत के लिए पहले एक छोटी सी छान अलग 
बनाई जाती है निसे परछथी कदते हे | परछथी इस प्रकार बनाई जाती है--पहले 
घपुआल या हरे उरपत को ऐंठकर रस्सी ब्नादे हैं | इस प्रकार ऐंठी हुईं ग्त्छी को 
जोइना कद्दते हैं| वद्द रस्सी छुप्पर में प्रयुक्त वाती झा काम देती है | पहले छान 
के एक फ़रके के लिए पन्छथी बनाते हैं | अतः एक फरके की लंबाई-चौड़ाई के 
अनुसार परदछुथी के दाने के लिए जमीन पर चार खडियाँ गाड़ते हैं । जोइना 
इन्हीं खुडटियोँ के चारों ओर लपेठ कर घेरा बनाते हैं | इसके अआद बीच के 
खाली भाग मे जोइना को ताने की तरह वान देतें हैं। इस तरह जो ताना 
अनता दे उस पर ईख की पत्ती फैलात हैं। पत्ती के ऊपर फिर उठी प्रकार जोइना 
दैला कर नीचे वथा ऊपर वाले दोनों जोइनों को बाँव देते हैं ताकि पत्ती बीच में 
दव जाय । एक फरके के लिए परछथी तैयार हो जाने पर उठी प्रकार दूसरे फरके 
के लिए भी परछयी तैयार करते है। परछयियाँ तैबार होने पर उन्हें छान पर 
डालने का कार्व होता है । इतके [लए परलछुर्थ को चौड़ाई की ओर से एक बाँर 
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में लपेदत हैं । फिर उसे छान के एक किनारे के मोख से दूसरे किनारे के मोख 
तक फैला देतें है । दोनों परकुथियों को फैलान के व्यूठ ब्डेर पर कुछ पत्ती 
डालकर उन्हें बाँध देते है 

मकान का पिंड: 


२१०. मकान ब्नाने के लिए सर्वप्रथम किसी शाक्षण से मुद्दरत ( म॒द्ृत / 
पूछा जाता ढ। इसे मुद्दरत स्तेधवाइव (सोथवाना) कद्दते हैं। तदपरांद 
ज्योतिषी से मक्षान की लेशई ओर चौड़ाई पूछी जाती है किसे 


पद आमोच्मेग और उनकी शब्दावली 


पिंड उतारव ( उतारना ) कहते हैं ( जिसके नाम से पिंड उतारा जाता है वहा 
नींव डालता है | ज्योतिषी पिएड उतार कर यह चताता हैं कि मकान कितन[ 
लंबा चौड़ा होने पर शुभ होगा । 
सकान की नींव: ड 

२११, नींव अधिकतर ईशान कोण (पूर्व तथा उत्तर का कोण) में डाली जाती 
है। पहले मकान का मालिक पॉच फरह्म माटी खनैगा उसके बाद मुठहथ ( मूठी 
बन्द दाथ) भर ( घरावर ) एक लंबा-चौड़ा खाता खोदा जाता है | इस खाते में 
पानी डाल्न कर कुछ लोग कछुश्रा डाल देते हैं; कुछ लोग सोने-चॉदी का सॉप 
और कछुवा बनवा कर डालते हैं | ऐसा इस विश्वास से करते हैँ कि शेषनाग 
पृथ्वी को, रोके हुए हैं | फिर गड्ढे को पाठ कर एक छोटा सा चबूतरा बना 
द्वेते हैं। इस पर प्रति दिन दीप जलाया जाता है । उसके वाद मकान के लिए नींव 
बनाई जाती है जिसे नींव खोदव (खोदना) या नींव कारव (करारना) कहते हैं । 

नींव में गीली मिट्टी डाल कर पैरों से कॉड़्ते हैँ। इस क्रिया को साटी 
कॉड़व ( कॉइना ) या चहेँटव या खपसव ( खपसना ) अथवा खबसव 
'खबसना) कहते है । नींव में मिद्दी डालने के पहले पानी भर देते हैं ताकि जमीन 
को जो कुछ पानी सोखना हो सोख ले । ऐसा करने ने दीवार के बेठने का डर 
कम हवा जावा है। जब पानी सूख जाता है तब मिट्टी डालकर खबसमने हैं । 
दीवार: 

२१२. नोंव तैयार हो जाने पर देवाल ( दोवाल ) बनाने के लिए भिद्ढो 
तैयार की जादो है । जिस स्थान से मिद्ठो खोद कर आती है उसे गइर या गइरा 
कहते हैं । मिद्ठी को पानी डालकर खब्रसते हैं | इस प्रकार मिट्टी तैयार करने को मादा 
चोरब (तोड़ना) कहते हैं । जितनो मिद्टी एक वार में ढोकर आती है उसे खेप 
कहते हैं | यह मिट्टी दीवार बनाने की जगह पर रक़्खी जाती है । एक द्वाय या डेढ़ 
इाथ की दोवार उठ नाने पर इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जत्र इतनी दीवार 
तैयार हो जाती है तत्र इस पर फिर मिद्दी रक्खी जाती है | इस प्रकार एक बार में 
दीवार उठाने के लिए जितनी मिट्टी रक्‍खी जाती हैं उसे रद्दा कद्दते हैं । इस प्रकार 
एक रहे के ऊपर दूसरा रद्दा घुमाया जाता है जिसे रहा घुमाइव (ुमाना) कहते 
हैं। दोवार पर जब्र पक्ष रद्दया दूसरे पर बिना चूखे हुए रक्खा जाता है तब दीवार 
मिहला कर गिर जाती है| जत्र एक रद के बिलकुल दूव जाने पर दूसरा 
रद्दा रखा जाता है तत्र एक रद्दा दूसरे पर चिपकता नहीं और दीवार में मोटी- 
मोटी दरारें पड़ जाती हैं और दौवार भी कमजोर हो जातो है। दीवार ज्यों-ज्यो 
चनतो जाती हैं मजदूर उसे काठ-छॉट्कर सुडोल बनाता जाता हैं । इसे देवाल 
ठीकव या भीत ठीकव ( ठीकना ) कहते हैं। इससे ठीवार साफ-सुथरी अननों 
है। इस क्रिया के करने वाले को ठिकवइया ( ठोकने वाला ) ऋहते हैं '* दाबार 


संकान असावा च््ज 


की सिधाई शक रस्सी तान कर देखते हैं। इस कार्य को सुंतबस करव 
(करना) कद्दते दें। ज्यों-न्यों भीत (दीवार) ऊपर जाती द त्वॉनयों चीड़ाई कम 
करते जाते दे । इससे भीत का बोक्ा कम होता जाता & ) यदि ऐसा न किया 
जाय तो भीत के गिरने का भय रदता है । इस किया को भीव तोरब ( तोरना 
या तोड़ना) कइते हैं | मीत तोड़ते समय भीत के बाहरी भाग की मिट्टी को छाँटते 
ई। ऐसा करने से भीत का बोझ बादर को अपेज्ता मीतर की ओर अधिक रहता दें | 
मकान में जत्र कड़ी पाट कर कोठा बनाया जाता दे तब भीत तोड़ने वाली क्रिया का 
लाभ स्पप्ट समझ थे आता है क्योंकि ऐसे मकानों के, हुलसने का भय नहीं रहता 
ह | दीवार तैयार हो लाने पर उसको चिकनी करने के लिए ऊपर से दसरी मिद्दी 
लगाई जाती है | इस मिद्री में पुरेखी / पहया थान ) तथा गोबर मिलाते 
इसके मिलाने से मिद्दी विरचिराती नहीं। दीवार पर पानी छिद्कक कर तत्न मिद्री 
छी7त ई ओर मिद्ठी को बाद में दाथ से लीग कर चिकना करते हैं | इतना 
करने पर दीवार सुन्दर बन नाती 6 । बढ लीगने की क्रिया लगभग प्रत्येक वर्ष 
वर्धा के उपरांत भी की जाती है; इसे माटी लगाइब (लगाना) या लीपच 
(लीपना) ऋदते ८ 
हद दीवार बनाते समय उसमें आ्रावश्यकतानुसार यामान रखने के लिए ताख 
गडखा या गर्वंखा बना देते हे | रोशनी या इवा के लिए दीवार में छोटे-छोटे 
रोशनदान बनाते ई किन्दे वयाला; मक्का अथवा करोखा कटद्ते है। अंडों के 
अकार का भी एक ताख बनता दे जिसे भड़सड़ा था भड़स रा कहते ६ | दीवार 
मवास वा लकड़ी गाइकर उस पर मिद्ठी छाप कर पटनी था पदनड बनाते है | 
दीवार बनाते समय ही उसमें दरवाजा लगाने करा प्रतन्त कर लेते # | 
दरवाजे की अगद छोड़कर इसके ऊपर श्रावश्यकतानुसार लकड़ी था पत्थर का एक 
टुकड़ा रखते दई आर तब दीवार उठाते दे | इस रकदी हुई लकड़ी था पत्थर को 
पटाधन या दुरबन कद्ते हैँ। दरवाजे में नोचे की लकड़ी को चोखट 
कहते है | चीखट के विरोध में दरवाज के ऊपर जो लकड़ी होती दे उसे उत्रंग 
कहते दे | दरबाले के दोनों बगल की लकड़िया को वाजू ऋदते ई | दरवाजे में 
“5 पल्ले द्ोने दे | ये पठले बालू के प्री्धि अंदर छी आर लगाए जाते दे। इन 
पर्न्शा के उन भागों में जो बाद का ओर रहते ई नोचे आर कार चूर बना 
रदता £ | बढ़ गोला होता 8 | इसी चू८ े सहारे पहला बन्द किया ओर खाला 
जाता दे । ऊपर के चूर के लिए पटावन में खशख रहता ई ओर नांचे के चूर के 
लिए एक लकईी, जियर्म चूर क्र लिए एन गड़ढा बना रहता दे, दीवार के 
अंदर पश कर दी जाती हे | इस लडकड़ों का एक भाग दीवार में होता दे और 
दूसरा भाग, जिस पर चूर चक्कर करता 6. छाडर रदता ४ | दस लकड़ी को ठद्द॒र्र 
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बढ़ेर और धरन बेठाना: 

२१४, जिस प्रकार छप्पर में बढ़ेर दोती है उसी प्रकार खपरैल की छाजन 
में भी । बड़ेर दोनों पाखों के आधार पर रहती है लेकिन बीच में यह लचे नहीं 
या टूट न जाय इस दृष्टि से उसके लिए कुछ सहारे की श्रावश्यक्ता पड़ती है । 
जिस प्रकार छुप्पर से बड़ेर की मजबूती के लिए बीच मे पावा जोड़ देते हैं या । 
थाम्ह खडा कर देते हैं उस प्रकार मकान में नही करते | पाख बनाते समय 
ही एक लंबी लकड़ी जिसे धरन कहते हैं, चड़ेर के समानान्तर पर बड़ेर से कुछ 
नीचे, दोनों पाखो मे भेठा दो जाती है। यह लकड़ी ठेढ़ो होती है और इसका 
, बीच का भाग इतना उठा हुआ होता है कि वह दोनों पाखो की ऊँचाई 
की सीध में आ जाय । इस प्रकार बड़ेर के दोनों किनारे पाख पर होते हैं ओर 
नीच वाला भाग घरन के सहारे रहता है। जत्र ऐसी लकड़ी नहीं मिलती तब 
बढ़ेर और घरन के बीच के फासले की पूर्ति के लिए एक लकड़ी लगा 
दी जाती है जिसका एक सिरा घरन में गड़ा रहता है जिसके और दूसरे सिरे पर 
बढ़ेर होती है । इस लकड़ी को टेडवा कहते हैं | इसके ऊपरी भाग में एक लकढ़ी 
की छोटी पिदृद्दी लगा दी जाती हैं जिस पर बड़ेर आसानी से ठहर सकती है। / 
इस पिढ़ई को कोइलर कहते हैं। कभी-कभी एक ही धरन पर कई टेड़वे 
लगाने पढ़ते हैं । 
बलछसम तथा तिरबंदी करना: 

२१५. जिस अकार छुप्पर में दो फरके या पल्ले होते हैँ उसी प्रकार खपरैल 
की छाजन में भी दो पत्ले होते हैं । बढ़ेर ही दोनों पल्‍लों को अलग करती दे । 
एक पल्ले में जिस प्रकार छाजन के लिए लकड़ियों लगाई जाती हैं उसी प्रकार 
दूसरे मे भी | बढ़ेर से श्रोरोती तक मकान की चोड़ाई में जो लकड़ियॉ लगती हैं 
उन्हें पटुका कहते हैं।पढुका से ही दाल देखी जाती है। जितनी दाल या 
त्रकाव पर छाजन होनी चाहिए उतनी ही दाल पर पटुका रक्खे जाते हैं| ढाल 
सूत लगा कर देखते हैं जिसे सुतबस करब; ( करना ) कद्दते हैं | पहुका का 
एक एिरा बड़ेर पर जड़ा रहता दै और दूतरा दीवार पर रक्‍्खा रहता है| यदि 
पढ़का काफी हो तो छाजन मजबूत होती है और पानी के बहाव में झकावट नहीं 
होती है । जिस प्रकार छुप्पर में तॉता लगते हूँ उसी प्रकार मकान में भो पढुका के 
ऊपर बड़ेर के समानान्तर थोड़ी-थोड़ी दूर पर ताँता रम्खा जाता दँ | ताॉता रखने 
के लिए पहुका मे एक छोटो सी खूटी गाड़ दी जाती हैं ताकि ताँता एक निश्चित 
स्थान पर रुका रहे और वह झागे न खितकने पावे | इस प्रकार धरन, बढ़ेर 
पहुका वया तॉता बैठाने को चलहस करव (करना) कहते है । 

पटुका पर जो लंबरे-लंबवे तॉता ध्लगाए जाते हैं उनके ऊपर से पढुका के 
समानान्तर बॉस या लकड़ी की करियों या कड़ियाँ ब्छाई जाती हेँ। इत 
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क्रिया को कड़ी वेठाइब (बैठाना) कद्दते हैं | बाँस या लकड़ी जब्र चीरकर त्रिछाई 
जाती है तब उसे कोरई कहते हैं। जितनी अधिक कड़ियाँ बठेंगी उतनी ही 
_ अधिक छात्नन दृद॒ होगी क्योंकि छाजन का दंधन इन्हीं से संबंधित द्वोता है । 
कड़ियों के बेंठाने को तिरबन्दी या तिरबनन्‍्नी करव (करना) कद्दते हैं । 

२१६ छाजन के लिए ताँता की लंबाई के बराबर सरपत का सूठा या 
मुदठा बनाया जाता है जिसे मुदठा बाँधव (बँधना) कदते हैं। ये मूठी से 
इक्षा-दवा कर बाँघ जाते हैं | इत प्रकार मुट्ठों के तैयार हो जाने पर उन्हें 
कडढ़ियों पर ताता के समानान्तर ओरोती से बढ़ेर तक बिछाते हैं। मुठठों को 
विछाने के साथ-साथ उन्हें कड़ियो में रस्सी से बॉघते जाते हैं इत प्रकार वे अपनी 
जगद्ट स्थिर दो जाते हैं| इस बाँधने की क्रिया को सिउरब (सिउठरना। कहते हैं। 
मुदूढों को जगद फलठे अर्थात्‌ बाँत के चीरे हुए ढुकढ़े भी ब्रिछाते है।इन 
फलठों को सिडरते नहीं, इनके ऊपर कड़ियों के उमानान्तर दूसरे फलठे बिछा 
दिए जाते हैं जिन्हें बाता कहते हैँ, बाता के ऊपर से कीलें ठोऋ ढी जाती हैं 
जो फलठो से द्वीती हुई कढ़ी में ध॑ंस जाती हैँ। फलठों के स्थान पर रउता का 
भी प्रयोग होता हैँ । रठता का पौधा ईंख से मिलता-जुलता है और पतले रीड़ी- 
बाँस के बराबर मोटा होता हैं | यह भी छाजन के काम में आता हैं | 

ओरौती का पानी भीत से कुछ दूर गिरे इसके लिये श्रावश्यक है क्ति कड़ियाँ 
दीवार से आगे की ओर निकली हुई द्वों। लेकिन लंबे बॉसों या लंबी लकड़ियों 
की कमी के कारण कड़ियाँ दीवार तक द्वी रक्खी जाती हैं और दीवार के बादरी हिस्से 
पर ओसीती के नीचे छज्जा बना दिया जाता है | इसी छब्जे पर से ओरोती 
का पानी गिरता है । छुब्जे के सहारे के लिए जो लकड़ी लगाई जाती है उसे 
टोढ़ा कहते दे | ठोढ़ा की मदद के लिए कुछ छोटी-छोटी लकड़ियाँ लगाई 
जाती ई बिनन्‍्हें कुत्ता या कुककुर कहते हैं । इतनी तैयारी के बाद छवाई आरंभ 
होती है । 
खपड़ा छाना 

२०७. घर छाने के लिए थपुआ और नरिया चाहिए । थपुश्रा के लिए 
खपडा शब्द भी पर्यायवाची रुप में प्रयुक्त होता हैं। थपुआ पर से पानी बढ़ता है 
ओर नरिया दो थपुश्रों के उठे हुए भागों को ढकने के लिए होती है | थपुआआ लग- 
भग डेढ़ बीता लब्बा तथा छः अँगुल चोड़ा दोता है | इसके दाएँ-बाएँ किनारे 
उठे होते हैं बिन्‍्हें अवेंठ कहते हैं । इसका अगज्ञा भाग, जिसे जीभ कद्दते हैं, 
पीछे वाले भाग से चौड़ाई में इतना सेकरा होता है कि यह चौढ़े भाग में सरलता 
से बैठ जाय । छवाई ओरोती की ओर से आरम्भ दोकर बड़ेर की ओर जाती है; 

खपड़ें की जीम वाला भाग औरती की ओर और चौड़ा भाग बडढ़ेर की ओर रहता 
है | पिछले चौढ़े भाग पर वाठ वाले खपडे क्री जीभ चढ़ा कुर रक्खी जाती है | इस 
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प्रकार एक के ऊपर एक खपड़ा रक्खा जाता है जिसे खपडा पियाइव (पियाना) 
अथवा पिया-पिया कर खपढ़ा रखना कहते हैं। खपड़ा पियाने में जितनी हो 
सावधानी रक्खी जायगो छाजन उतनी ही अच्छी होगी ओर पानी का वहाव उतना 
ही ठीक रहेगा । दो खपडों की अवेंठ जहाँ मिलती है उसके ऊपर नरिया रक्खी जाती 
है | नरिया एक वीता लम्बी और अर्द गोलाई में बनाई जाती है ! किसी पोली, लंबी 
और गोली चीज को आधिे-श्राघ लंबाई में काठ देने पर जो रूप दोता है लगभग 
वही नरिया का रूप हैं | नरिया भी ओरौती की ओर से रक्खी जाती है । जिस प्रकार 
थपुत्रा एक दूसरे के ऊपर पिया-पिया कर रक्खा जाता है उसी प्रकार नरिया भी 
एक दूसरे पर पिया-पिया कर रक््खी जाती है। इस प्रकार रखने के लिए यह 
आवश्यक है कि इसका एक भाग सेंकरा और दूसरा उससे चौडा हो | ऐसा होने पर 
ही एक के ऊपर दूसरी नरिया बैठेगी । चौड़ावाला भाग ओरौती की ओर रहता 
है और संकरा भाग बढ़ेर की ओर रहता है ताकि अगली नरिया के सेंकरे माग 
पर पिछली नरिया का चौड़ा भाग बैठ सके । इस प्रकार खपड़े और नरिया की 
प्रॉत बैठाई जाती है। थपुआ्रा और नरिया बिछाने के पहले सनी हुई भिद्टी 
ओर सरपत की श्रावश्यकता द्वोती दे । थपुआ बिछाने के पूर्व मुदूठों पर सरपत 
फैलाकर गीली मिद्ठी रखते हें ताकि थपुञ्रा जम कर बैठ सके | खपडे के नीचे दिए 
हुए सामान को तराइल कहते हैं | नरिया बैठाने के पूर्वा उसके नीचे भी गीली 
मिद्दी दी जाती है । 

२१८, जब नरिया की तीन पॉव ओरौती से लेकर बड्रर तक बैठ जाती है 
तब कुछ लोग चौथी पॉत नरिया की नहीं बैठाते हैं। इसकी जगद्द पर थपुआ 
को उलट करके अर्थात्‌ उसकी अवेंठ नीचे की ओर करके रखते हैं। इस प्रकार 
के रखने को ओऑंधा सारब (मारना) कहते हैँ क्‍योंकि इसमें खपढ़ा 
ओन्‍हाया हुआ रहता है और ऐसे खपड़ों को ओन्‍हडआ या ऑंधा कहते हैं । 
इस खपड़े का चौड़ा भाग ओरौती की श्रोर रदखा जाता है ओर सकरा भाग पीछे 
की ओर ताकि पीछे वाले खपढ़े का चौड़ा भाग अगले खपडढ़े को ओघाने पर ढक 
सके । जहाँ पर श्रौँंधा मारना द्ोवा दे वहाँ पर नीचे वाले थपुओं की अर्वेंठ . 
घटा कर नहीं रकखी जाती क्योंकि खपड़े की चौड़ाई नरिया से अधिक होती है। इस 
प्रकार आधा मारे हुए थपुओं के नीचे बड़ेर से ओरीती तक जगद् छूटी 
रहती है | छाजन की मरम्मत के समय इसी खाली स्थान पर मरम्मत करने वाला 
अपने पैर रख कर चलता है | इस प्रकार आधा मारने की यह क्रिया छाजन की 
मरम्मत में सहायक होती है | छाजन की मरम्मत को फेरोटी कद्दते हैं क्योंकि इस 
क्रिया में दूढे-फूटे खप़े फेर-फार (अदल-बदल) दिए नाते हैं । 

२१६ दोनों फरकों की छुवाई समाप्त होने पर बड़ेरा ( बड़ेर के ऊपर का 
भाग ) बॉघा जाता है | कुछ लोग साथ ही साथ बढ़ेरा की भी छ॒वाई करते जाते 
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हूँ । बड़ेरा की छुवाई के लिए उस पर और उसके अगल-बगल गोली मिट्टी रखते 
हैं। फ़िर इस मिट्टी पर पूर्ववत्‌ खपड़ा और नरिया रख कर छाजन करते हैं । 
इस क्रिया को बड़ेरा चाँधव ( बाँधना ) कहते हैं। 
२२०. दोनों फरकों के मिलने पर दोनों बगल कोना चन जाता दै। इन 
/ हीनों को कुंसिला या कोन्सिला कहते हैं। यहाँ पर भी मिट्टी रखकर. बड़ेरा 
की भांति, छाजन की जाती है। इसे कोन्सिला बाँधव (बाँधना ) कहते हैं। 
कोनों पर मिट्ठी का कोहा या कलसा रखते हैं। कोंहे का आकार एक बड़े 
कठोरे की सहश होता है। यह ओंधा कर रक्‍्खा जाता है। इस पर पानी पड़ते 
ही बह जाता है। कोहे से छाजन की सुन्दरता भी बढ़ जाती है। 


>ए२१ घर के भीतर जब आँगन था वखरी होती है तब भीतर के फरकों 
की छुवाई में भी कोने होते हैं: इन्हें कोनिया कहते हैं । इन कोनियों की छवाई 
भी सावधानी से करनी चाहिए। चारों ओर से घिरे ऑगन में चार कोनियाँ 
होती है | इनकी छुवाई भी कोन्सिला की भॉति की जाती है | 

रर२२ आँगन के चारो ओर जो वबरामदा होता है डसे ओसार कहते हैं । 
इसके बनाने के लिए घर की दोवार से कड्डियाँ लट्काते हैं। इन कड़ियो को 
खम्हों ( खंभों ) पर ठेकाते हैं | खम्हे को खम्हिया भी कहते हैं। खम्हों के 
ऊपर लकड़ी का एक मोटा और चोड़ा पटरा रक्खा जाता है जिसे दासा ऋहते 
हैं | इस दासे पर मिट्टी रख कर तत्र कड़ियाँ रक्खी जाती है। जिस प्रकार साधारण 
छाजन में ताँता आदि लगते हैं उसो प्रकार इस छाजन में भी । पटुका के स्थान पर 
लो लकड़ियाँ दीवार से दांसा तक रक़्खी जातो हैं उन्हें कमरवल्ला कहते हैं। 
घर क्रे बाहर बैठने-ठठने के लिए जो खम्हियादार ओसार बनाया जाता है उसे 
ओसारा, वैठका, चरामदा, दल्ान या सहन कहते हैं । 


२२३, बढ़ेर की छाजन को चड़ेरी वा मुँडेरी कहते हैं। छाजन अच्छो 
होने की पहचान यह है कि उसमें खूच ठाल हो ओर सामने से खड़े होऋर 
देखने से सारी छाजन एक मालूम हो। दाल के लिए लरकाव तथा सिधार 

_#ब्द प्रयोग में आते हैं पर सिधार शब्द का प्रयोग अधिकतर छान की ढाल के 
लिए होता है | जब दाल कम होती है तब ऐसी ढाल को सेव या सचहिल 
कहते हैं । ढाल अधिक होने पर उसे अबाह था खर कहते हैं। फरके के 
दालू होने से कहीं पर पानी रुअने की सम्भावना नहों दोवी अतः चूने का 
भी भय नहीं रहता। जिस स्थान से पानी चूता हैं उसे चुआना कहते हैं। 
चुअना का पता लगाने के लिए वर्षा के समय छाजन में जिस जगह से 
पानी चूता है उस स्थान को पतलो लकड़ी से खोदते हैं; इस प्रकार खोदने से 
ख़पड़े हिल-जुल कर देढ़े-मेढ़े हो जाते;हैं ओर फिर छवया उस जगह के[[खपड़ों को 
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उघेर (हटा) कर वहाँ का चुआअना ठीक करता है। ओरौती के नीचे की भीत 
को पनहाँ बोलते हैं क्योंकि पानी वहाँ से होकर चहता है । 
मकान के अन्य भाग: 

२२४. कच्चे मकान में पाटन देकर बनाए हुए ऊररी भाग को कोठा या 
ऑअटारी कहते है । कोठा बनाने के लिए दो दीवारों पर करियाँ या कड़ियाँ बैठाते ' 
हैं । फिर इन कड़ियों पर फचठे आदि विद्शाकर उसे मिद्ठा से पाठते हैं। लगी हुई ' 
कड़ियो के किनारे दोनों ओर की दीवारों मे दवे रहते हैं | 

२२५. आँगन से पानी के बदने के लिए जो नावदान बनाया जाता है उसे 
पड़ोह कहते हैं । पढ़ोह बहने का रुख उत्तर या पश्चिम की ओर द्वोना चाहिए; 
पूर्व और दक्षिण बनाना अशुभ माना जाता है । 

पानो रखने के लिए आ्ॉगन में एक ऊँचा स्थान बनाया जाता हैं जिसे 
घिरजेंच कहते हैं !। 


मिट्टो का काम 


२२६ मिट्टी का काम करने वाले को क्ुँहार, कोहार अ्रथत्रा कुम्हार कहते 
हूँ । इसको स्त्री को कुम्हारिन, कोंहारिन या कोंहाइन कहते हैं | दोनों परानी 
(पाणी) मिलन कर अपने पेशे को करते हैं; यह गाव अवश्य है कि पुरुष के जिम्मे मोटे 
काम तथा ज्ली के जिम्मे हल्के काम होते हैं। कुम्हार मिट्टी के बतेव तथा खिलौने 
बनाता है लेकिन त्रिलकुल देहाती कुम्हार केबल साधारण त्रतंन ही बना पाता है। 

इस उद्योग की निम्न अ्रवध्याएँ होती है :-- 

(१) मिट्टी तैयार करना, (२ ) बत॑न बनाना, ( हे ) ३तेन सुखाना, ( ४ ) 
बतेन रंगना, ( ५ ) बर्तेन नकासना और ( ६ ) बर्तन पकाना । 
मसिद्टी तैयार करना: 

२२७. जो समान बनाना होता हैं उसकी दृष्टि से मिद्ठी का चुनावकिया जाता 
हैं । थपुआ के लिए साधारण मिट्टी चाहिए लेकिन घरतन गढ़ने के लिए अच्छी 
लसदार मिट्टी चाहिए। ऐसी मिट्टी को गढ़नी माटी कहते हैं । मटियार भिद्ी 
बर्तन के लिए सब से अच्छी होती दे। मव्यार में करइल अधिक अच्छो होती 
है। इसके अलावा चिकनी सिद्टी भी काम मे आती है लेकिन इसमें ककडो अधिक 
होती है | मिद्ठी के बर्तनों को न्ंगने के लिए काबिस सिट्टी का प्रयोग होता दै । 
यह मिट्टी कम पाई जाती है । छाघारणतः किसी गड्ढे की सठद्द में यह मिद्टी होती 
है । जिस गड्ठे में यह होती है उस में जब् वर्षा का पानी कम हो जाता है तर 
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8६ ग्रामौद्योग और उनकी शब्दावली 


पतुकी--यह होंडी का छोठा रूप है | हॉड़ी-पठुकी दोनों शब्द साथ-साथ भी 
प्रयोग में आते हैं । प 

भेंटी--यह भी होंड़ी के सहश होती है लेकिन सुंदर गढ़ी हुई होती है | इस 
का पेट उभरा हुआ दोता है। यह दूध-दही के रखने के काम में आती है । 

कसोरी--यह घड़े के आकार का बतंन है। दही मथने के काम में आती हैं । 

सइका--यह शक्कर बनाते समय सीरा या रस उद॒हने के काम मे आता 
है । इस के छोटे रूप को सइकी कहते हैं । इसे पकड़ने के लिए गर्दन के पास 
मुठिया बनी रहती है । 

तीोला--यह बड़े श्राकार का बतेन है । गगरी से बड़ा होता है । 

गगरी--यह छोटे घड़े के बरावर होती है। 

डोल वा लोट--यह बहुत बड़ी गगरी कही जा सकती है | बरई इस से अपनी 
'पनवाड़ी सींचते है। 

मभेंटा--यह भेटी से बड़े आकार का होता है । 

२३७, पेदी के अतिरिक्त जब और भाग चाक पर बन जाता है तत्र बतंन को चाक 
पर से उतार लेते है और अथरी में रखते हैं । अथरी में राखी पड़ी रहती है । 
कुम्दारिन अथरी से बर्तन को उठा कर उत की पेंदो बनादी है | पेंदी अनाने के लिए 
बाएं हाथ को ऑ्रंगुलियों को बतन के अंदर सहारा देने के लिए डाल देते हैं और 
ऊपर से राखी डाल-डाल कर पींड़ से मिट्टी बढ़ाते हैं | गहना का भी प्रयोग 
आवश्यकतानुसार करते हैं |इस कार्य को गददव (गहना ) या सिरोहब 
( सिरोहना ) कहते हैं । पींड़ और गहना चलाने में बहुत होशियारी चाहिए | इस 
प्रकार मिट्टी बढ़ा कर या गह कर वेंदी का भाग पूरा कर लिया जाता है । पेंदी बन 
जाने पर धीरे-धीरे संहकड़ा बढ़ाते और सॉठते जाते हैं अर्थात्‌ हाथ में पानी 
लेकर उस को बारी को धीरे-धीरे सुडौल बनाते हैं। बतेन तैयार होने पर अंत में 
कनई ( गीली मिट्टी ) बर्तन के ऊपर पोत देते हैं। इस से बतेन के चिरचिराने 
का भय नहीं रहता । बर्तन को चूखने के लिए साया (छाया) में रखते है। 

२३५. (इ) पाथ कर बनाए जाने वाले वर्तेन :--पाथ कर बनाए जाने 
वाले बत॑नों में केबल थपुआ, थयुवा या थपुदा दै। इसे खपड़ा भो कहते हैं | 
मकान की छाजन के काम में इस का प्रयोग होता है। थापने के लिए कमर रे 
मिट्टी तैयार कर के उस का ढूह्टा लगा देता है। पायी जाने वाली जगह को वहूँ 
खूब भाड़-वटोर कर साफ करता है, फिर थोड़ी-थोड़ी सी मिद्ी लेकर उठ का लोआ 
बनाता है | तदनन्तर लोए से मिट्टी निकाल कर उसे पॉड़ से पीट कर यपुश्रा 
बनाता है। कुम्दार के साथ एक काम करने वाला और द्वोना चाहिए 
क्योकि थपुआ थापने के बाद उसे पानी लगा कर सॉजना पढ़ता $ 
मॉलने के बाद यपुश्रा की अर्वेंठ या बारी ( किनारा ) खड़ी की जाती ६ कप 
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मिद्दा का काम ६७ 


कार्य के लिए कुम्हारिन साथ-साथ रहती है। इस काम को सयाने बच्चे भी कर 
लेते हैं । थपुआ तेयार हो जाने पर जब्र वह कुछ भुरा ( सूख ) जाता है तब उसे 
ठढ़ियाया या खड़ियाया (खड़ा किया ) जाता है। ऐसा करने के लिए दो 
खपड़े एक दूसरे के सहारे ओठगा ( तिरछे खड़ा कर ) दिए जाते है। खड़ियाने 
से हवा लगती रहती है । और खपड़ा जल्दी सूख जाता है । 

०३६. (६) साँचे पर बनाए जाने वाले बते नः--बड़े-बड़े बर्तन सोचे से 
नते हैं।सांच को गॉट कहते हैं । जो वस्तु बनानी होती ६ उसी आकार का 
पट्टी का ठोस ढृहा बना लेते हैं; जैसे, होदा बनाने के लिए होदे के आकार 
# ढूद्मा बनाते है। हृद्दे पर राखी छिड़क कर उस पर मिट्टी रख कर धीरे-धीरे 
गैदे का आकार बनाते हैं | हौदे के सॉचे का आ्राकार ऐसा होता है जैसा होदे 
के ओन्‍हाने ( उलट देने ) पर | हौदा जब्र लगभग तैयार हो जाता है और 
केवल बारी बनानी शेप रह जाती है तत्न बारी के लिए मिट्टी की अलग से एक 
(टूटी बनाते हैं। फिर इस पट॒टी को उस बत॑न में जोड़ देते हैं। होदी (होदा का 
छोटा रूप) भी इसी प्रकार बनाते हैं | होदा श्रोीर होदी दोनों बर्तन पशुओं को 
पानी-भूसा खिलाने के छाम में आते हैं | ढोल या लोट से एक बड़ा बर्तन 
छोंड़ है जिसमें गल्‍ला रक्खा जाता है | इसका निचला भाग साँचे पर बना कर 
मुंइकड़ा बाद में बनाते हैं । खिलौना बनाने के लिए भी कुम्हार अपने पास सोचा 
रखता है, वह दीवाली के अवसर पर हाथी, घोड़ा, सिपादी, ग्वालिन श्रादि 
खलोने बनाता है । 

बतैन सुखा ना; 

२३७, बर्तन तैयार होने पर उसे साया में सुखाते हैं । जब बतन कुछ सूख 
त्ाते हैं तन्र उन्हें धूप में सुखाते हैं। यदि बतेनों को एकाएक धूप में रख दिया 
जाय तो उनके चिटकने का डर रहता है। पहछुवाँ हवा बदने पर भी बर्तन 
चटक जाते हैं। जिस बर्तन भे अकड़ी होती है वह भी चिटक जाता है। जब 
इन पर चिटकने के कारण दरार पड़ जाती है तो उस पर गोबर और मिदूटी 
मेला कर लीप देते हैं | किन्तु यह जोड़ बाद में खुल जाता है । 
व्र्तेन रँगना: 

२३८. बर्तन पकने से पहल्ले उस पर काबिस पोत देने से बतेन पर गदरा 
वाल रंग आ जाता है। काबिस बनाने के निग्न ढंग हैं :--- 

(१ ) रेह को पानी में भिगो देने से उस का श्रसर पानी में त्रा जाता 
! | इसी से मिट्टी सानते हैं | इस प्रकार जो मिट्टी तैयार होती है उसी से बतंन 
गते हैं। ( २ ) पहले रेह का पानी तैयार करते हैं | इस के बाद आम की छाल, 
गँस की पत्तो, चब्रूल की पत्ती, श्रदृंस की पत्ती तथा कराइन ( पुरानी छान की 
त्ती )को एक ओख री में डाल कर खूनते हैँ और रेह का पानी डालते जाते 
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हैं । इन्हीं चीजों के साथ मिट॒टी को भी मिला कर खनते जाते हैं, इस प्रकार जो 
मिटटी तैयार हो जाती है जस का ढेढ़ा ( गोला ) बना लेते हैं | इस गोले को 
अआझावश्यकता पड़ने पर पानी में भिगो लेते हैं और इस से बतंन रंगते हैं। 
- (३) कुछ कुम्हार इस में चिचिढ़ा की पत्ती भी मिलाते हैं ओर सारे सामान को 
कूट कर रेह के पानी में एक दिन भिगो देते हैं | इसके बाद ओखरी में कूदते हैँ 
ओर फिर ढेढ़ा त्ना कर रख लेते हैं । 

रंग याद करने के लिए हँढे को पोतनी मिट॒टी में मिला कर दुचारा पोतते हैं। 

बर्तत नकासना 

२३६. देहाती कुम्हारों के पास बर्तेन नकासने का ओजार एक हो होता है। यह 
नाई की नहरनी या नहन्नी है । इसी से वह नकासने का काम लेता है । वस्तुत: 
नकासने का काम देहात में बहुत कम होता है | दोवालो पर दीप रखने के लिए 
बनी करी में प्रकाश बाहर आने के लिए छोटे-छोटे सूगख काद दिए जाते है । 
अमरी लोटे के आकार की होती है । इन सूराखों के काटने में ही कला है। 

वतेन प काना: 

२४०. वर्तन पकाने के लिए कृम्हार जमोन में एक गड़्ढा बनाता है। यह 
गड्ढा आकार मे छिछचा होता है ' इसे ऑवॉ कहते हैं | इसी गड्ढे में बर्तन 
रख कर उस मे गोहरी रख कर वतन पक्राया जाता है। जन्र श्रॉँवों लग जाता है तब 
भी उसे + | दही कहते हूँ | आाँवों में प्रयोग करने के लिए गोवर की मुठिया 
अच्छी होती है | कुम्हारिन पशुय्रों की वेठानी पर जाकर गांवर इकद्ठा करती है 
ओर वहीं पर उसे मूठो से पाथ कर घूप मे सूखने के लिए डाल देती है। 
मुठिया आकार में कछ गोली होती है । इस की आंच मध्यम श्रेणी की द्ोती है 
जिसे सद्धिस आंच कहते है। इसकी आंच से बर्तन अच्छा पकता है। दूसरे प्रकार 
का इंघन गोहरा कहलाता है। इसके दो भेद होते है एक बहुत पतज्ना जिसे 
चिपर। झ्ीर दूसरा कुछ मोटा जिने गोहरा गोहरी या गोंइठा या गोंइंठी कइते 
हूँ । बरसात में कुम्दार गोबर इकट्ठा करता है और वर्षा समाप्त होने पर डसे पाथता 
है| इस प्रकार गोचर सड़ जाता है. इस गोबर की बनी हुई सुठिया या चिपरी अच्छी 
होती है । गोहरा वा गोंइठा मोटा होने से गस्हीर (गम्भीर) आँच देता है । बतेन 
पकाने में इस का प्रयोग यथा सभव कम करते हैं | गोबर की छोत को घुल्ने पर 
कंडा कहते हैँ | औँवों में इस का भी प्रयोग करते हैं । 

२४१, आरोवों म सब से नीचे राखी होती है । उसके ऊपर मुठहथ (मूठी बंद 
हाथ को नाप--लगभग डेंद च्रीता/ भर उपला लगाते है| इस के वाद चतेनों को 
परत पर परत बिश्ञाते ज ते हैं । मत्र से पहले बड़े-बड़े वतन लगाते हैं | तह को 
परात्र करने के लिए यथास्थान छोटे-छोटे बर्तन भी रखते जाते हैं| आँवाँ के बीच 

में एक ऐसी हांड़ी २खते हैं जिसके बाच में दूराख होवा है। इस होंड़ी का संबंध 


मिट्टी का काम ह्ह्‌ 


शञ्राँवों में मिछाए गोहरो से होता है | जत्र तक आँवाँ पूरा नहीं हो जाता तब्र तक 
इसी प्रकार की हॉड़ी एक के ऊपर एक करके रखते जाते हैं | इसी हाँड़ी के सूराख 
के द्वारा, आँवॉ बंद होने पर, ऑवों के निचले भाग में आ्राग पहुँचाई जाती 
है, जिससे आ्रॉवाँ सुलगता है | बतंन को प्रत्ये6 परत के बाद गोदरा जोरियाया 
(जोड़ा) जाता है! जत्र अंतिम तह लग जातो है, तव्॒ आँगों बंद करने के लिए 
भी एक तह रखी जाती है। इस के साथ-साथ गोहरी के छोटे-छोटे ढुकड़े 
जिन्हे करसी कहते हैं, डाल दिए जाते हैं । श्राँवों वद करने के लिए ईंख की पत्ती 
था क्राइन रखते हैं और इसके ऊपर मिट॒टी का गारा लोग देते हैं। इस प्रकार 
आँवों ढेंक जाता है। अत्र इसके ऊरर थोड़ी राखी छोय देते हैं। इस प्रकार 
छोपन या छापन का काये समाप्त होता है । आँवों में आग डालने के लिए एक 
आदमी को पीढ़ो या जुग्माठ पर बैठाकर सीढ़ी को दो आदमो पक्रढ कर उठाते हैं 
और किर वही आदमो दॉड़ो के सूरावों द्वारा आॉँवों में आग पहुँचाता है। इन 
हॉड़ियो को नरिहर कहते हैं। चौत्रीस घटे मं श्रत्रों पक जाता है। अच्छा पका 

हुआ बर्तन खर और कम पका सेवर कहलाता है | 

कहीं-कहीं विशेषतः निजञामात्राद तहसोल सदर (आजमगढ़) में कुम्दार कुछ 

विशेष ढग के बतन बनाते हैं: इन बर्तनों को अर वा में न पक्रा कर एक बड़े कड़े में 
पकाते हैं आर कंडो को जगह धान की मूता का प्रयाग करते हैं । इस से ये बर्तन 
पकने पर काले होते हैं. इन पर पारे से फू व -पत्तो बनाते हैं। काले बतेन पर थारे 
का श्वेत रंग बहुत शामा देता है। पर ये बतन कप्तजार होते हैं। ये बाहर शहरों 
में भेजे जाते हैं। यहाँ युलदस्ते, तश्तरियाँ चाव ऊं बर्तन श्रादि श्राधेक बनते हैं। 
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२४२, लकड़ी का काम करने वात्ते को बहु३ई कहते हैं। कम।-कृभो लोहार 
और बढ़ई दोनों का काम एक ही कारीगर करता है। 
बढ़ूई के ओ जा र: 
बसूल्ाा--इसके द्वारा चकड़ो गदी जातो है| चसूला बहुत काम का औजार 
है | इसका लोहा बहुत अच्छा हावा है इपक्रो बार याता में बुक्काई रहतो 
इस क्रिया को पानी चढ़ाइब (चढ़ाना! कहते हैँ । पानो चढ़ाने से धार कड़ी 
झौर तेज हो जाती है । 
रुखान या रुखानी--यह लकड़ी काटने या लकड़ी में गड़ढा करने के काम में 
झाता है , इसको धार लगमगआदवो इंच चोढ़ों हाता है साधा ण॒ र॒वानो देहावो 
7र बना लेता है 7९ यह कारखाने से नो बतकर आता है जिय जि ज्ञाव व उखानों 
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कहते हैं। रुखानी अच्छे लोहे की दनती है | इसके घिरे पर लकड़ी छा दिस्ता लगा 
होता है जिसमें दखान का ऊपरी नोकीला सिरा--गज--ठोंका रहता है । रुखानी के ' 


प्रयोग के समय उसको ठोक्ना पढ़ता है: च॑ 5 से लकढ़ी न जाय इसलिए दिस्ति 
पर रस्सी बाँध दी जाती है। 
आरो--बह लचकदार चचदर की 
क्रमशः सेंक्रा रहता है । लक्डी चौरने 
दाोत बना दिए जाते हैं | इसे पकडने के 
आरी कभी-क्सी सेज (झड़ ) 
हूं &त॒ब् इसक दांता को इस लग से चना 
दाहिनी ओर झुका हो | इस प्रकार की आरो से बाँस कादने में आसानी पड़तो 
है, सीघे दोतोवाली आरी इसमें फँस जाती है ओर उसके खींचने मे कठिनाई 
पड़ती है। आरी छॉठिल ( कुंठित ) हो जाने पर रेती से तेज की जाती है । 
आरा--पआारी से यह चढ़ा होता है और वड़ी लकड़ियों के चीरने के काम में 
आता है| इसके दो भेद होते हैं--(अर) फेटकट आरा--इच आरे के दोनों उिरों 
पर दिस्ते लगे रहते हैं। जिन्हें पकड़ कर दोनों ओर से आदमी खोंचते हैं। इसकी 
चदहर को वन्न या वन्नि ऋहते है वर्योकि यह आरा साधारणतः विलायती कपढ़े की 
गाँठों के पक्के दंढ़ से बनता है। (आ/! चिरुआँ या चिरुवों आरा--इतके 
चारों ओर लक्डी का चोंखटा होता है | इसकी चद्दर फेटकट आरे से हलको 
दोती है यह साधारणतः आराकस (आराक्श) के पात होता हैं| 
टॉँगा या टेंगारा--इस्से लक्डी काटी जाती है । लक्ड़ो के समूचे दुकड़े 
को कुंदा त्या फाड़े हुए ढक्ढ़े को चेला कहते हैं चैला के छोटे रूप को चेली 
तथा अत्यंत छोटे-छोटे ढुकड़ों को चूनी कद्दते हैं । टाँगा खड़े होकर दोनों हाथों से 
चलाया जाता है | इसके छोटे रूप को टॉगी कहते हैं । 
रंदा या रज्ञा--लकड़ी साफ करने या चिकनी करने का यह ओजार है। 
रदा चलाने वो रंदा करव २ क्रमा ) या रंदा फेरच ( फेरना ) कहते हैं । 
चरसा-वचह लकड़ी में चराख करने का औजार है। इसके मध्य भाग में एक 
लकड़ी लगी रहती है; इसी लक्डी पर रस्ती लपेटकर बरमा चलाया जाता है । ब्हुईं 
दरमा पदड़ता है और एक ऋन्‍्य पुरुष रस्ती के दोनों किनारों को वारी-बायी 
खींचदा है जिठसे वर्मा चक्कर करता है | जब बढुई स्वयं चरमा चलाता है तब 
वह एक धलुही का प्रयोग करता है; घनुद्दो की डोरी वरमा की लकड़ी में फता कर 
दाये-चायें घुमाने से वरमा घरूमता है । वरमा के सिरे पर लकड़ी की एक टोपी 
पहनाई रहती है जिसे ब्दुई बरमा चलाते समय दबाए रहता है। यह सागर बरमा 
घूमते समय ह्पिर रहता है और शेष भाय चक्कर करता है | चरमा के छोटे रूप 
-, की वरमी कहते हैं 


अगला भाग पिछले ते 


ए इसके एक किनारे पर रेती से 
लकड़ी का द्स्ता लगा रहता है । 
है । आरी से जब बाँध काथना होता 
कि एक दाँत बाई ओर तो दूचरा 
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गिलमिट---बह मोटी लकड़ी में सूराख करने का विशेष श्रोजार है । 

परकार--इससे बृत्त बनाते हैं । 

समकोनिया--इससे तमकोण नापते हैं । 

लकड़ी के शु ण-दी पः 

२४३. पक्की और मजबूल लकड़ी को पोढ़, पोढ़गर श्रथतवा पोरगर कहते 
हैं । कच्ची लकड़ा डलभकऊर अइंठा-बाँकर (ठेढ़ी-मेढ़ो) हो जाती है जिसे बरब 
(बरना) कहते हैं | कच्ची लकडा में घुन लग जाता है, यह जल्दी सड़ती है । 
पोली लकड़ी को खोखली और ऐमो लकड़ी को जो भीतर ही भीतर सड़ 
जाती है सेंडुछ्ली कदते है । लकड़ी मे जहाँ गाँठ होती है वहाँ द्वटने का भय रहता है | 

लकड़ी ढो ना: 

२४४. जित लकड़ी को दाना होता हैं उसके दोनों किनारा में रघ्सी का फंदा 
लगाते हैं | इस रस्सी को जोरई या सगंधा कदते हूँ । फिर जोरई के दोनों किनारों 
को दो बॉल में अलग-अलग बॉधते है श्रीर उन बसा को प्रकड़कर चार आदमी 
उठाते हैँ | इस प्रकार लकड़ी ढोने को जोरई या सगंधा से ढोडब (ढोना) कदते 
हैं| सामे का काम ठीक नहीं माना जाता इस संबंब में एक कड्ावत है सामके की 
सुई सगधा से जाई अर्थात्‌ सई इतनी हल्की चोज को ढोने के लिए यदि बढ़ 
सामभे की हैँ तो सगंधा चाहिए | लकडी का फंदा दोला रहने पर लकड्टी हिलतो- 
जुलती हैँ जिसे डग मारत्र (मारना) कहते हैं | जन्र लकड़ी अधिक वजनी होती है 
तब उसके ढोने में ओर श्रादमी लगाने पड़ते हैं | ऐती स्थिति में जोरई वाले बॉतों 
के किनारों पर बॉस के टुकढ़े लकडी की लंबाई की दशा में समक्रोण' रूप में बॉयते 
हैं। अ्रत्र इनमें से प्रत्येक बाँत को दो दो आदमी उठाते हैं | इस प्रकार लकड़ी के 
दोनो ओर चार-चार आदमो लगते है | ढोने के इस दंग को छिडेकी कहते हैं । 

लकड़ी अहारनाः 

२४५, किसी बडी लकड़ी को सुड्दोल करने के ज्ञिए टेगारा ( कुल्दांडा ) का 
प्रयोग होता है । लकड़ी के अगल-बगल के भाग को काउ-छॉट कर निकालने को 
अहारब (अ्रद्दारना) कहते हैं। लकडी उलटने को पत्था खिलाइब (खिननाना) 
या पलथियाइब (पलथियाना) कहते हैं। अद्वारने से जत्र छाल निकल जाती है 
और लकड़ी चौकोर हो जाती है तत्र उमे सिल्ज्ञी कहते हैं | लकड़ी के भीतरी 
अंश को हीरा कदते हैं | सिल्‍्ली को कई टुकडों मे काटने को फेंट का टब (काटना) 
या गेंडियाइव (गेंडियाना) कहते हैं | 

लकड़ी चीरना: 

२४६, लकड़ी चीरने के लिए प्िल्ली को तिरछे एक बॉस के सहारे खड़ी 
करते हैं | यह बॉस दो गड़ी हुई थूनियों में वेधा रहता है। लकड़ी को सिल्‍ली 
जत्र इधर-उधर डगमगाती है तब्र उसे मेल्हव (मेह्ना) कइते हैं | जिस जगह से 
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लकड़ी को चीरना होता है उस जगह निशान बना देते हैं । यह निशान सूत 
से लगाया जाता है | सूत को गेरू या कालिख में रँग लेते हैं | सूत से निशान 
लगाने को सूत लगाइब (लगाना) कहते हैं | सिल्ली को दो टुकड़े में चीरने को 
अधवार खोलब (खोलना) कहते हैं | सिल्‍ली चीर कर आवश्यकतानुसार पल्ले 
निकाले जाते हैं। सिल्‍ली के बगल के पह्लों को बगला कहते है | लकड़ी चीरने 
से जो बुरादा गिरता है उसे भुरो (भूरा) कद्दते हैं।आरा चलाने के लिए दो 
आदमी लकडी के सामने ओर एक आदमी पीछे की ओर लगता है। पीछे वाला 
खादमी आरा चलाने के साथ-साथ यह देखता रहता है कि आरा निश्चित स्थान 
पर चलता रहे; इस क्रिया को आरा साधव (साधना) कहते हैं | आरे की नोक 
सामने को ओर रहती हैं इसलिए सामने के आदमियों को अधिक परिश्रम पडता है । 
सापना, गढ़ना, सूराख करना, खरांदना आदि: 

२४७. साधारण नाप जोख क्रे लिए बढ़ई एक तीन या चार अंगुल का नपना 
बना लेता है जिसे कैंड्रा कहते हैं | इसी नाप से वह लकड़ी पर निशान बनाता है | 

लकड़ी गढ़ने का कार्य बसूले से होता है। गढने की सुविधा के लिए 
बढ़ई जमीन में एक खूँटा गाड़ लेता है जिसके सहारे पल्ले को ठेक देवा है। 
लकड़ी गढ़ते समय बसला जमीन पर न लगे इस उद्देश से लकडी को एक 
मोदी लकड़ी के टुकड़े पर रखते हैं । इस टुकड़े को ठीहा कहते है। ठीहै में थोडा 
सा गडूढा रहता है जिस पर लकडी की बारी (किनारा) रहती है । गढ़ते समय 
लकड़ी काटने-छोटने को लकड़ी कमाब (कमाना) कहते हैं । 

* २५४८ लकडी गढ़ लेने पर साफ करने का काम रंदा से होता है | इस क्रिया 
फो रंदियाइब ( रंदियाना ) कहते हैं. रंदा में एक पतली लोहे की पत्ती लगी 
रहती है जिसके सहारे लक्ड़ी की सफाई होती है । कभी-कभी बडे रंदे की जरूरत 
पड़ती है जिसे दो आदमी चलाते हैं । 

२४६, बढ़े सराख करने के लिए रुखाली का प्रयोग होता हैं। गोल ओर 
चौकोर दोनों टंग के सूगाखों के लिए अलग अलग रखानी होती हे । किसी 
सूराख में किसी लकड़ी को बैठाने को सालब (सालना) कहते हैं। खटिया या 
घारपाई वी पाटी और सिरई को गोड़ों (पावों) के यराखों में पेश करने फो हि 
पाटी और स रह सालब (सालना) या खदिया सालव (थालना) कहते हैं। 
छोटे सराख करने के लिए घरमा या बर सी का. प्रयोग होता हैं । 

२५०. लक्ड़ी खरादने के लिए कुछ लोहे के श्रौजार होते हैं | जिस ढंग की 
खराद करनी होती है उस टंग की खराद के लिए विशेष श्रौजार चाहिए। ध्ौजार 
देहात के लोहार बना लेते हैं। लेक्नि देहात में खराद का काम बहुत कम 
होता है | कुछ बढ़ई पलंग का पावा खरादना जानते हैं | खरादने का कार्य भी 
बरमा खींचने की तरह द्ोता है; खरादने के ओजार को, जिसमें रस्सी लपेटी 


* 
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रहती है, एक आदमी खींचता है ओर वढ़ई ओजार के सहारे घूमती हुईं लकड़ी 
को खरादता जाता है। 

बढ़ई किसान के खेती संबंधी सभी ओजारों को समय-समय पर ठीक करता 
है ओर उसके एवज में उसे प्रत्येक फसल पर कुछ निश्चित गल्‍ला मिलता है | इस 
प्रकार साल भर में जो अनाज मिलता है उसे साली या पाथी कहते हैं । लकड़ी 
के कार्मो में दरवाजा ओर गाड़ा बनाना ये दो मुख्य काम हैं-- 
दरवाजा: 

२०२१, मकान के प्रवेश-द्वार को दुआरि, सो ॥र या दरवाजा कहते हैं । 
दुआरि को बंद करने के लिए जो दरवाजा लगता है उसे अधिकतर किवाड़ या 
केंबाड़ कहते हैं! छोटे क्रिवाड़ को किवाड़ी या केवाड़ी कहते हैं। जहाँ 
दरवाजा लगना होता है वहाँ, जैसा कि मकान बनाने के विवरण में बतलावा 
गया है, पटोधन या दुरवन दिया रहता है। दरवाजे के पल्‍्लों को लगाने के 
पूर्व, उसके उतरंग, चौखट और वाजू को भी दीवार में बैठा देते हैं। उसके 
साथ ही पुराने ढंग के द्रवाजों के चूर के लिए इशेंट या लकड़ो की ठेहरी भी 
दोनों बाजुओं के नीचे लगा दी जाती है | 

२५२. एक दरवाजे में दो पलज्े होते हैं। प्रत्येक पलुला दो तख्तों के 
जोड़ से बनता है क्‍योंकि एक पल्‍ले की चौड़ाई के बराबर लकड़ो नहीं मिलती है। 
इन तख्तों को आपस में गोजहिली या गुर्जाएइली ( लकड़ी की बनाई गई कील ) 
द्वारा एक दूसरे से संबंधित करते हैं | तखते आपस में जुटे रहें इस दृष्ठि से फिर 
प्रत्येक पल्‍्ले पर बेंडे-वेंड़् वरात्र दूरी पर चार पुश्तवान (दो इंच चौड़ी और एक 
इंच मोटी लकड़ी) जड़ देते हैं। पुश्तवान को गुलाबा (एक बड़े लोहे की 
कील) से जड़ते हैं | 

२५३. दरवाजे के ठीक-ठीक और बराबर से बंद होने के लिए बाएँ पहले के 
दाहिने किनारे पर चार अंगुल चोड़ी और दो अंगुल मोटी लकड़ी लगाते हैं जिसे 
बैनी या वेनिया कहते हैं | बेनी वाला पल्‍ला पहले ओठगाया जाता है और 
साधारण पलल्‍ला उसके ऊपर | सकड़ी द्वारा बाहर से दरवाजा बंद करने के लिए 
सकड़ी को साधारण पल्ले में लगाते हैं और कोढ़े को उतरंग में | जच सकड़ी पीछे 
से बीच में लगती है तब कपड़ा साधारण पल्‍ले मे लगता है और सकड़ी बेनी वाले 
पलले के मध्य पुश्तवान में। दरवाजे को पीछे से बंद करने का एक पुराना ढड्ढ 
बिलारी द्वारा है | दरवाजे के पीछे बीचो-बरीच दरवाजे की चोढ़ाई के बराचर एक 
लकड़ी लगाते हैं; यह लकड़ी दोनों पललो में जड़े करुवार (चूल्हे के आकार 
का एक कीला) के बीच में रहती है और दरवाजे के खोलने और बंद करने के 
लिए आवश्यकतानुसार खिसकाई जाती है | 

दरवाजे में जब लोहे का जंगल बैठाते हैं तब्र उवरंग ओर चौंखट में दराख 
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कर के लोहे के छुड़ लगाए जाते है | जेंगले के बीच बेड़े-बेड़ एक लकड़ी लगती 
है जिसे उंड॒हरी कदते हैं। डंडहरी में छुड के आर-पार जाने के लिए सूराख 
रहते हैं । 

छप्पर के मोहार मे बाँस के फलठों का टटरा लगते हैं । टटरा के ऊपर- 
नीचे के बॉसों को सिरई तथा दोनो बगल के बॉसों को पाटी कहते है। बॉस के 
फल्ठों को बाता कहते हैं | बरदोर के मोहार में केवल एक वाँस लगा देते है 
जिसे बेंडा या ठ्यौड़ा कहते हैं | इसके दोवो हर दीवार में रहते हैं । 
बैलगाड़ी: 

२५४, बैलगाडी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है | एकबेलिया गाड़ी 
जिसे एक्की गाड़ी भी कहते ह दसरी दोबेलिया गाड़ी । एकभैलिया मे एक 
बैल लगता है तथा दोबैलिया म दो बैल लगते हैं | दोबैलिया गाडी मे जनत्र 
एक बेल और लगा दिया जाता है तत्र उसे तिनबेलिया गाड़ी कहते हैं। तीसरा 
चैल दोनो बेल के आगे लगता हैं । इस बैल के लिए एक वींड़ या वोड़ी बनाई 
जाती है जो उसकी गर्दन पर रहतो है| बोंडी पुराने दाद और कपड़ों को सी कर 
बनाई जाती है । गद्दे वाला भाग बैल की गर्दन पर रहता है और उसके दोनों किनारे 
पिछले दोनो बैलो के जुए के मध्य में वेघे रहते दे। बरींड़ी वाले बैल को विड़िहा 
वैल कहते है । साधारणतः यह बैलगाड़ी के पीछे बेंधा र>्ता है। जब्र गाड़ी 
को कहीं चढ़ाव पर ले जाना होता है या शुरू शुरू में जच्र गाडी को उभारना 
द्वोता है तब बिंडिदा बैल को आगे कर देते है । यह बैन अड्ड द्ोता है क्योकि 
अंडर बैल जोशीले होते हें और इनका डिल्ल (डील) ऊ चा होता है। बींड 
डिल्ल के सहारे रुका रहता है | बिड़िदा बैल के ७ए देशी नाटा या देवहटिया 
नाटा अच्छा माना जाता है| बिंडिहा के अ्रतिरिक्त दोनों बैलों को अलग-अलग 
पलहा अथवा पल्लहबा बैल कहते हैं। पलह्या वैल बद्धी होते हैं। इसके लिए 
चम्मली बैल अच्छे माने जाते हैं क्योकि ये ऊंचे, मजबूत तथा सुद्ध (सीघे) होते 
हैं । जब गाड़ी जोतना होता है तब बेलों को जुए के दोनों पल्लों म अलग- 
अलग नाध देते है । इनकी पगहियाँ याड़ी के फड के ऋदटूठे में दीली ब्रॉपी जाती 
हैं । जिडिहा वैज्ञ के नापने पर उसके वीड॑ की रस्सी को वैल के पेट के नीचे से 
बॉध देते हैं ताकि बीड॒ गदन से खिसक न जाय | त्रिंडिद्या बैल की दोनो दोगाहियों 

फ्री गाडीवान अपने हाथ में ले लेता है ओर उसी के सद्दारे बैलो को द्वॉकता है । 

२५५. देहात में एक छोटी गाडी खाद श्रादि लादने के लिए होती है जिसे 
गाड़ा कहते हैं इसके पहिए ठोस होते हैं । चलते समय यह बहुत आवाज करती 

। छोटी होने के कारण यह सन्न जगह सुविधापूर्वक ञ्रा जा सकती है । 
२५६. बलगाडी का प्रमुख अंग पन+िया है । पूरी पहिया को चक्र कहते है । 
लमीन में एक खूटी गाड कर उसे केन्द्र मानकर एक रस्सी द्वार चकझ ऊ विभिन्न 
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लकडी का काम १०१, 


भाग सूड़ी आरागज्ञ, तथा पहिए का न्‍्थान बत बनाकर निश्चित करते है । सूड़ी 
पदिए के मन्य में होती है। आरागज के द्वारा इसका संबंध पहिए से स्थापित 
होता है| इसके वीनाबोच आरपार एक सूराव होता हैं जिसमे से गाडी का घुरा 
निकलता है । इस सूसख को नहीं कद्दते हे ।मूड़ी थ्रीर पदहिए में संबंध जिन 
_ »लकड़ियो के द्वारा होता है उन्हें आरागज कहते हैं | जित प्रकार साइकिल के 
ज पहिए में तोलियाँ होती हैं. उसी प्रकार गाड़ी के पहिए में आरागज होते हैं । ये 
संख्या में प्रायः आ्राठ होते हें | इनका एक सिरा मूड़ी में द्वोता है श्रीर दूसरा पहिए 
की पुटूठी में | पहिया पूरे चकक्रे को तो कहते ही हैं पर चकक्‍के के उस भाग 
को भी पहिया कहते हैं जो पुद्दियो से बनता हैं श्रौर जो आरागज से संबंधित 
रहता 6 । पूरी पहिया के लिए पॉच या छः पुद्टियाँ चाहिए । दो पुद्धियों को आपस 
में जोड़ने के लिए एऋ पुट्टी में छेद और दूधरे में चूर या चूरा बनाकर उसे बैठा 
देते हैं | इस प्रकार सारी पुट्ठियोँ एक दूसरे से जुड़ जाती है | जोड़ को मजबूत 
करने के लिए ऊर से एक लकडी ठोंक देते हैं जिसे जीन्ही कहते हैं । पहिया के 
ऊपर लोहे का बंद चढ़ा दिया जाता है जिसे हाल कहते हैं इससे पहिया पक्की 
| सडक पर कम घिसती है | लेकिन देहाता गाडियो में हाल चढ़ी हुई पहिया तरहुत 
/ै कम द्वोती है क्योंकि वहाँ सड़के कच्ची है । 

२५७, गाड़ी का दूसरा प्रमुच अंग फड़ है क्योकि इंत पर सामान लादा 
जाता है | इसमे दोना बगल दो लट्ट होते है और इन पर पररे जड़ होते हैं । 
किती-किसी गाड़ो में पटरे नहीं जड़े जाते लट्टे ब्रॉध दिए जाते ह। गाड़ी के फड़े 
के दोनों ओर घेरा बनाने के लिए लड्ञों में सवा या डेढ़ हाथ लंबे लकड़ा के ठुकढ़े 
गाड़ दिए जाते है| इनका सिरा वॉस रखने के लिए कटा रहता है। इन खूँटों को 
कहुआ ऊहते है | सामने की ओर जहाँ ये लई मिलते हैं वहाँ से जुए तक एक 
मोटी लकड़ो लगी रहती है जिसे सगुनी कदते हैं । इस लकड़ी को गाड़ी बनाते 
समय बढ़ई सब्र से पहले बनाता है इद्ीलिए इसका यह नाम है| फड के निचले 
भाग में पीछे की ओर एक लकड़ी का टुकड़ा लगभग दो हाथ लम्बा झूबता रहता 
है जो गाड़ी को उल्लगने से रोकता है । जत्र गाड़। पर पोछे की ओर बाक अधिक 
हों जाता है तब ऐसी गाड़ी को उलार कहते हैं | उलार गाड़ी को गिए्ने से बचाने 
के कारण ही इस लकड़ी को उलहआ कहते हैं | इती प्रकार आगे की ओर भी 
नीचे एक लकड़ी लगी रहती दैजों बेला के एक्रा-एक बैठ जाने पर गाढ़ी के 
ओम को रोक लेती है और गाड़ी का बोझ जुए पर नहीं पड़ने पाता | इस लकड़ी 

. कोडेंटहरा कहते हैं| ऐती गाड़ो जितका बोझ आगे अ्रधिक रहता है दाबू 
| कहलाती है | 

रधुद, घुरा के सहारे गाड़ी को पह़ियाँ चल्लती हैं। यह लोहे का, चार- 

पॉच द्वाय लम्बा छड़ होता है यह फड़' के नीचे त्रीचो-बोच एक पदिए को दूसरे से 


१०६ ग्रामोद्योग और उनको शब्दावली 


संबंधित करता है । मूडी के अंदर घुरा घमने के स्थान में एक लोहे का टुकड़ा 
लगा रहता है जिसे आावन अथवा अवॉन कहते है। इसके रहने से मूडी का 
सूराख घिसता नहीं हैं । मूड़ी के पीछे एक लकडी होती दे जिसे नसोड़ी कहते हैं | 
इसी में से होकर घुरा मूड़ो मे जाता है । नसौड़ी ओर फड़ के बीच में एक लकड़ी 
होती है जिसे सवाई या सवाया कहते हैं | नसौड़ी के अगल-बगल पटरियोँ होती ऊ 
हैँ जिन्हे सुजावा कहते है । मूड़ी की बाइरी ओर फड के लड्ढे के बगल मे दोनो 
शोर लफ्षड़यों होती हैं जिन्हे पेजनी कहते हैं | इन लकड़ियों पर चढ कर सामान 
लादने मे सुविधा होती है। घुत बाहर निकालने के लिए इनमे सूराख कर दिया 
जाता है | ये लट्े से बंधी रहती है । 

२५६ बैलगाड़ी के चलते समय दो बातो का विशे० ध्यान रखना पड़ता है 
एक तो गाड़ी उलार न होनी चाहिए दूसरे गाड़ी के बगल यथा तिरछे गिरने का 
भय ने होना चाहिए। जब याड़ी चढ़ाब पर जाती है त्तमी गाड़ो के उलटने का 
डर होता है। गाड़ी उलथ्ने पर बैल जुए में लग्क जाते हैं। यदि हुरन्त ही 
उनकी रस्सियों काट न दी जाये तो उनके प्राय जाने का भी भय रहता है । गाड़ी 
में उलर्वा के अतिरिक्त एक मोटी लकड़ी और लगी रहती है जो गाड़ी को । 
उलवने से रोकती है, उलरुवा यदि धोखा दे जाता है तब यह लक्ड़ी सहारा - 
करती है | इस लक्ड़ी को थोब कद्दते है। गाड़ी जब ऐसे स्थान पर चलती है 
जहाँ एक पहिया ऊँचाई पर और दूसरी नीचाई पर हो तब करवट होने का भय 
रहता है जिसे पल्‍था खाव (खाना) कहते हैं। ऐसी दशा में बैलों के प्राण संफद 
में तो रहते ही है माड़ीवान भी कठिन परिस्थिति में पड़ जाता है । 

२६०. गाड़ी लादते समय पहिया चक्कर न करे इस उद्देश्य से उसके पास 
आओट रख दिया जाता है | कुछ गाडीबान ओट देने के लिए लक्ड़ी का श्रोट अपने 
साथ रखते हैं । विशेष चीजों के लादने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। भूख 
लादने के लिए टदाट के परदे होते हैं जिन्हे पाखड़ी कहते हैं | भूसा लादने के बाद 
पाखड़ी को ररिस्‍्यों से कस कर बॉच देते हैं | खाद लावते समय गाड़ी के फड़ पर 
गोनरी या चटाई अथवा टाट चिछाते हैं ओर दोनों के बगल बॉस का टट्टर खड़ा कर 
देते हैं इससे खाद गिरती नहीं है | खाद गिराते समय बैलों थो खोल दिया जाताएहै 
और गाड़ी पीछे को उलार कर दी जाती है। कंक्ड़ ओर मिट्टी भी इसी प्रकार लादी 
जाती है। बरसात में सामान की बचठ के लिए उपर से दाठ, मोमजासा अथवा 
पाल डाल देते हैं । इसके अलावा सिरकी वी छाजन भी प्रयोग में लाते हैं। 

२६१, गाड़ी की घुरी में तेल देने के लिए जब पद्दिया को बाहर करना होता 
है तब फड़ को उठाने के लिए उसके नीचे चार-पॉच हाथ लम्बा बॉस या लफड़ी 
कय टुघड़ा लगाते हैं इस लकदी को सिधवाई या भरेँंगा कहते हैं। पहिया 
अलग बर लेने पर घुरी के उस भाग पर जो झ्ाँवन के अंदर रद्दता है | सुत्तल्ी 
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रक्‍्कत कह्ा जाता है। रीढु के दोनों ओर अयन्न-त्गद्ध एक पतलों नशे होदो है 

बिसे पार्‌ही ऋहते है। क्िसे-क्चितो गाव को ना नं 

(गोलोचन) निऋलता है । खुर को खुरी भी कहते है । 

चसड़ा सिस्ताना या पक्ताना: 
२६४. पहले चमड़े को चूना आर रइ के ठाथ रखते हई। इच्से खाज्न में 

लगा हुआ सारा नांव गल कर अलग हो जाता है | इ गे ञ् 

लिए एक लोहे का ओबार प्रयोग में लाते हैं जिसे रंपा 


के 
2 2॥ 
सा 
2 
2(/0 3 


जि कहते हैं | मांव अलग 
हो जाने पर खाल छो पानी नें घोते हैं | तद॒परांध आम के पेड़ से चंडा (पेड 
का एक रोग जिसकी शक्ल एक पौधे को भांति होतो है) ले आ कर उसे झूद ऋर 
पानी में मियोते हैं और इसी पानी से उठ चमड़े को मिगो देते है। जब चेडे का 
प्रभाव चमड़े पर हो जाता है और चमड़ा कुछ चाल हो जाता हैं तत्र उसे पानी 
से निकाल देते हैं। इसके बाद उमडे को बैले ऊे हर में उसे हैं। चमडइं की 
लिलाई मुँज ही सुतरी से को जावो है | दाने के आओजार को झुत्तारो कहते हैं। बैले 
के डॉगने के लिए तीन बानों का एक कैंचा वा हटके, जताते है  इसो में चैज्ञा 
ठॉँगा जाता है । चैंले में पुनः खूदा हुआ ठंडा भर कर पानो उ।च देते ई | 
यानी चमड़े के रोंगटे से घीरे-घीरे टपकता रहता है आर उसके एकत्र होने के 
लिए नोचे एक होदा यड़ा रहता है । छुए हुए पावो को रसी कहते है। इच छुई 
हुई रसी को पुनः उठी थैले में डाज्ञ देते हैं । इस किया को तोर चह्ाइच 
(चढ़ाना) कहते है | इस वारो क्रिया को चसड़ा पक्राइव (पक्राना) कहते है जियमें 
लगभग एक रुप्ताह लगता है। उसके बाद चमड़े के ये ने को खोल कर उसमें 


खारी नसक लगा देते है । इसके लगाने से चमडा मुत्नायम हो जाता है | गाय- 
नस के चमड़े को छाला ठथा नेड-वऊरी के चमड़े को खालि या खाल ऊइने हैं | 
चमद के च्मसान:ः 





२६५, चलनी--बह आहठा चालने के क्वाम में आठी है । इसके चमड़े में 
ले से छोटे छोटे तराख बना देते हैं और फिर जिनारे पर गोचाई में तरकल 


(ताइ) का सखड़ा लगाते हैं | 
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चरत दोनों सिंचाई के लिए प्रवोग में आते है । मतऊू हा प्रयोग झडरों में सझाई 
के लिए द्योता है । 


हाृते से चने जूत भा चनावया जूता ऋहत है । 
[का 4 05. सक, शी. अम्मी 
त्वरा--बल्वयां के चंपल का लतरा कहते ६ । 


रा 


लोदे का काम १०६ 


सल्लू--यह जूता आ्रादि सिलने के लिए चमढ़े की पतली डोरी है । 

चद्धी--बद् यल्‍लू से मोटी डोरी है इससे वत्नला, मइंग आदि मद़ते हैं । 

साँटा-- बैल हाँकने के लिए चमड़े की कुछ लच्छियों सुटकनी के रूप में 
बनाते है जिसे सॉटा कहते हैं । 

किस्सत--यह चमढ़े का एक यैला है जिसमें नाई अपने सामान रखता हैं । 

 चसोटी--नाई के पास चमड़े को एक टुकड़ा द्वोता है जिस पर वह छूरा 

यो अम्तरा तेज करता है । 

मोची के आओ जा र* 

२६६ रंपा या रॉपी--यह चमडा काटने के लिए द्वोता है । 

पाददाव--इस पर चमड़ा रख कर हथोड़ी से ठोकते हैं । जूते म॑ कॉटी इसी 
पर रखकर ठोंकी जाती है | 

दिहला-- इससे चमढ़ा पीट कर बदाते है । 

सुतारी--इससे सिलाई की जाती है । 

मोचना--इसका किनारा थोडा से कटा रहता है जिसमे सिलाई करते समय 

रीयास्‍ल्लूबका कर खींचते हैं । 


हि 


लाहे का काम 


२६७, लोहे के श्रोजार बनाने वालों को लोहार कहते हैं । बढ़ई ओर लोहार 
॥ काम अधिकतर एक ही आदमी करता हैं | पर बढ़ई लोहार की अपेक्षा अधिक 
पेलते हैं । कई गाँवों के बीच में एक लोदार होता है । 

लोहार के ओजार और कामः 

लोहे को बढ़ाने के लिए उसे गरम करना पड़ता है । इस कार्य के लिए उसके 
॥ अँगीठी होती दे जिसमें चमड़े की भाथी या भांठी दारा हवा पहुँचाने से 
प्रॉंग सुलगती है। लोहे फो आग में डालकर पहले लोहार उसे तपाता या घिकाता 
फिर हथौड़े से पीटता है। जिस चीज पर लोहा रख कर पीटा जाता है वह भी 
दे का होता हैँ उसे निहाब कद्ठते हैं । बच अधिक जोर से पीठना पड़ता 
तब एक भारी इथीड़ा प्रयोग में श्रावा है जिसे घन कहते हैं | एक अन्य काम 
ैजारों पर पानी चढ़ाना है। कुद्ार, फरसां, चाकू, छूरा आदि पर घार 
दाने के लिए उन पर पानी चढ़ाना पढ़ता है । इस काये के लिए लोहे के शौजारः 
गे आग में गरम करके पानी में बुकाते हैं । कभी-कभी मिट्टी में बुकाते हैं |, 


भ्2१० ग्रामोद्योगय और उनकी शब्दावली 


इस क्रिया को पानी में वुककाउच (बुकाना) या पानो चढ़ाइत्र. चढ़ाना ) कहते हैं । 
इससे घार तेज होने के साथ-साथ मजबूत होती है। जत्र कुदार, खुरपा आदि औजार 
घिस कर छोटे हो जाते हैं तन्न इन्हें गरम कर के इन पर नया लोहा पीट कर जोड़ा 
जाता है । इस क्रिया को अछारव (अछारना) कहते हैं। ओजार की घार पतली 
करने के लिए उसे रेवी से रेतना पढ़ता है | छूरा, चाकू आदि पतले औजनारों 


को तेज करने के लिए मसालों की बनी हुई एक पहिया होती है | घार को इसी 


रख कर पहिया चलाते हैं जिसे सास घरव (घरना) या सांस चढ़ाइबच (चढ़ान 
कहते हैं | लोहा काटने के लिए छेनी या छीनी होती है | हथोड़ी से छेनी ठोंक 
कर लोहा कारते हैँ। बारीक लोहे को काटने के लिए लोहे की आरोी होती है। 
लोहे में वूराख करने के लिए जो ओजार होता है उसे झुस्सी कहते हैं | लोहे को 
पकड़ने के लिए सँड़सी होती है, इस कार्य के लिए एक औजार और होता है 
निसे चोसा कहते हैं । सूराख में कॉटी ठोंकने को कॉटी थरव (थरना) कहते हैं। 

२६८. लोहार मुख्यतः खेती के औनार यथा, फरसा, खुरपा, खुरपी, 
हँसुआ, गइसा, फार आदि चनाता है। इनके अतिरिक्त कुछ लोदार कूँड़ भी 
बनाते हैं । ग्रदस्थी के सामानों में वह टेंगारा, बसूला, टांगी, ठेकु ती, ठेक॒वा, 
सुज्जा (सजा), कजरौटा आ्रादि बनाता है। कजरौद मे ख्तियों बच्चों के लिप 
काजल रखती हैं। वह घरकार के लिए वाँका तथा नाई के लिए नहरार्ीं, 
कुम्दार के लिए लहसुर और चमार के लिए र॒ पी, सुतारी, मोचता अ्रादि 
ज्वनाता है| लोहे के तने हुए सभी सामानों की वह मरम्मत करता है । 


गुइ-शक्फर-चीनी का काम 


२६६. गुड़, शक्कर ओर चीनो सभी बल्तुएँ ईख के रत से बनती है । वह 
यंत्र जियके द्वारा रस पेरा जाता हैः कोल्हू कहलाता है | 
: कोल्हू: 

ईंख पेरने के लिए पहले पत्थर तथा लकड़ी के कोल्हू बनते ये ज्त्हिं 
क्रम से पथरिया तथा कठउवा या कठडव॒वां कोल्हू कहते ये। परन्तु अब ये 
दोनों प्रकार के कोल्हू नहीं पाए जाते हैं केवल तेल पेरने के लिए अब भी लकड़ी 
के कोल्हू की प्रथा है | ईंख पेरने के लिए अब्र मशीन के ढले कोल्हू मिन्रते हैँ 
बिन्दें कल भी कद्दते हैं । कल के चल जाने से किसानों को बढ़ो सुविधा हो यई 
है। पत्थर के कोल्हू में बहुत अधिक परिश्रम करना पढ़ता था तथा उसमें बढ़ी 
असुविधाएँ थों। सत्र से बढ़ी द्वानि यह थी कि उसमें रए कम पड़ता था। उसमें 
ईंख को ठुकड़े-ठुकड़े करके डालना पढ़ता था | यह कार्य गँड़सा से किया' नाता 


] 
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गुड़-शक्कर-चीनी का काम ह्श्१्‌ 


था! ईख के इन टुकड़ों को गेंडी तथा गेड़ी काटने को गेंडी वालब (बालना) 
कहते ये । गेड़ी के रखने के स्थान को गड्ढेना या गड्ेत्ता कहते थे । इस प्रकार 
गैंड़ी वालने के लिए एक आदमी की और आवश्यकता होती थी | एक बार में पेरने 
के लिए जितनो गेंडी डाली नाती थी उतने को एक घाल कहते थे | कोल्हू 
का जाठ इतना मारी दोता था कि उसके निकालने और अंदर डालने में कई 
 आदमिया को आवश्यकता पड़ती था इसो काम के लिए कई आंदमियों को 
शत में जगना पड़ता था | आधी रात को इनकी वारी बदलती थी , पारी चंदुलने 
के समय को परेड लगन (लगना) कढ़ते थे जाठ निकालते समय उसक्ने वद्ारे 
के लिए दो बॉमा का कैंचा बनाया जाता था जिसे लमेसा कईइते थे ' इस कोल्हू 
को चन्ताने के लिए बड़े-बड़े वैच्ों की आवश्यकता पडता यो | इसका रस स्व॒[दिष्ट 
दोता था , इन कोल्हुओं म केवल पुराने किस्म की देसो ईश्व पेरों जा सकती थी | 
२७०. लोहे के कल दले हुए होते हैं | कल्न में दो या तीन चेलन इ प्रकार 
होते हैं कि वे सब एक साथ चलते हैं--उनके इस प्रकार चलने से ईवब दबती 
जाती हैं, रस गिरता जाता है और खोइया अश्रपने आप अलग हो जाती हैँ । 
समें केव एक आदमी ईंख लगाने के लिए और एक आदम! चेच्नो को हाँकने 
४ लिए चाहिए । इईख का रस एक गड़े हुए नाद में गिरता है । खोइ्या के ठुकड़े रस 
उन गिर जायूँ इस उद्देश्य से जिस जगह ईख लगाई जातो है वहाँ एक छोटी सी 
कड़ी लगा देते हैं जिसे झुँग टी कहते हैं । कच में तान वेबन द्ते हें जिन्हें मृ डी 
फह्ते हैं । वेचन केबाच में एक गोला चोदा ड्ोता हैं जिसे मुख ए ऊद्ते हैं| वेबन 
पे पिरे पर दाने कटे ढ्ते है, इन्हे ऋकतों ऊहते हैं । जिस प्रकार घड़ां में बने 
क्कर एक दूमरे की मदद से चलते हैं उमा प्रकार इसमें एक सूढ़ा का दाँत 
सरे को अपने में फवाए रहता है. सत्र से छाठ। मूडी का वज्ञता कहते हैं। इस 
'ज्ञनो के कसने पर सभा मूद्नियों की ककनी कमा हुई चलता है ओ्रोर इसका ढाली 
२ देने पर सब की ककनी ढीली चलती है। वेशनो को इस प्रद्वार कमने और 
ला करने के लिए एक पेँच होता है जिसे वालटू कहते हैं. बाचद्ू में वूड़ा बनी 
वा है वालदू कसने के बाद उप्ते रोजने के चिए उस पर डेवरा चढ़ा दी जाती 
; कल गाड़ने के लिए लकड़ी को एक पिढुई ऊपर और एक नाचे नगाने हैं । 
(न पिदुइयों से मूं डी के मूसर का सम्बन्ध रहता है . इन पिदइयों के चागें कोनों 
र चार पावे लगे रहते हैं जो जमीन में गड़े रहते हैं | ग्िढ़ई गौर पावे का 
20 हो इस उद्देश्य से उस स्थान पर लोहे को काँडा ठोक देये हैं जिसे ताक 
देते है | कल्न चन्नाने के लिए उसका बड़ा मूड़ी के छुपरे से एके लम्तरो 
ग्फेड़ सम्ब्रन्धित का जातो है, इस लकड़ी को ((िस कहते हैं | इरिस में मूड़ी 
गे शुध्वत जाने के लिए रूगख कर देते हैं। यह सूराल मुतसरा की रगड़ से कट न 
गय इसलिए बूराख के भांतर एक लोहा लगा देते हैं जिसे सामा कहते. हैं | 


श्श्र ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 


दरिस का बैल्लों के जुए से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक लकड़ी होती हे जिसे 
काढ़ा कहते है | काढ़ा बॉस के फेदा (जड सहित निचला भाग) का अ्रच्छा होता 
है क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है । काढ़े का एक किनारा लकड़ी की एक खेंटी 
द्वारा दरिस से संब्रन्धित कर दिया जाता है दूसरा किनारा जुए में बाँध दिया 
लाता है । इस प्रकार कल द्वारा ईख की पेराई होती है | बैल जिस रास्ते से चलते 
हैं उसे पादर कहते हैं । जिस स्थान पर कोल्हू गाड़ा जाता है उसे कोल्टाडु या 
कोल्हुआर कहते है। 

गुलडर: 

२७१ गुड़ पकाने के लिए दो प्रकार के भट॒ठे बनते है । एक छोटा, 
दूसरा बड़ा । छोटे भट्ट पर केवल एक कडाइ चढ़ता है और त्रड़े पर दो कडाह 
चढ़ते हैं। भेली बनाने के लिए एक तथा गरुद्ध या राव बनाने के लिए दो 
कडाह होने चाहिए । एक कड़ाह को अपेक्षा दो कड़ाह में रत अधिक पकता 
है | भट को गुलठर भी कहते हैं पर यह शब्द साधारणतः उसी भट्ट के लिए 
प्रयुक्त होता है जिस पर दो कडाह चढ़ते हैं, गुड़ बनने के स्थान के लिए भी 
यह प्रयुक्त होता है । जब एक कडाह रहता है तब साधारणतः उसे भट्ट पर ठींकते 
(जड़ते) नहीं बल्कि भट्ट के ऊपर दी रुबते हैं और शीरा तैयार होने पर कड़ाह | 
फो भटठ॑ पर से उतार लेते हैं । 7 

२७२, गुलडर पर लगने वाले दोनों कड़ाह दो ढंग के होते हैं । एक बड़ा 
और दूसरा छोटा होता है। बढ़ा कड़ाह आगे की ओर रहता है और छोटा पीछे 
की ओर । बड़ा कड़ाह गहरा होता है इसलिए इसे कुड़ुडआ या कुडुउबवा कहते 
है; छोटा कड़ाह छिछला होता है ओर इसे छिंटडवा या छिटडबवा कहते 
हैँ । जो कड़ाह आगे रहता है उसी में गुड़ पकाया जाता है, पिछले कड्ठाह में रस 
गरम होता है और जब वह पक जाता है तब गुड़ बनाने के लिए, वह श्रागे 
वाले कड़ाह में ले आया जाता है | अगले कड़ाह मे श्ॉच अधिक लगती है ओर 
पिछुले में कम; दोनों कड़ाह गुलठर में ठीके हुए रहते है| यदि कढ़ाह चरावर से 
ठीके नहीं है तो श्रॉच बरात्र से नहीं लगती । जन्न कडाह में किसी स्थान पर श्रॉच 
अधिक लगती है तब गुड़ के जलने का भय रहता है | इस प्रकार जलने को छवका, 
लगना कहते हैं । कड़ाह में रस डालने को रस बोकब (वोकना) कद्ते हैँ । एक 
बार में कड़ाह में जितना रस बोका जाता है उसे पाग कहते हैं। कड़ाह कुछ 
ऊँचाई पर रहता है। कड़ाह के अगल-बगल को ऊँची जमीन को पारही या 
पारी कहते हैं; शीरी देखने वाला यहीं बैठता है। ग्रुलउर में मेक फ्ोंकने के 
लिए जो मुँह बना द्वोता है उसे मुंहकड़ा कहते हैं; इसे क्रुकडबा या कोकवा 
या भक्ुकवा भी कहते हैं | गुलठर के पीछे धुवों निकलने का जो मुंह होता है उसे 
पोछजवा, पोछवा या पिछवा कहते हैं। खर-पात भोंकने के लिए एक लकड़ी 
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११४ आ्ामोद्योग और उनकी शब्दावली 


जितनी टूटी-फटी पत्ती निकलती है सब सेंगहा मे काम दे जाती है। इसके अति- 
रिक्त खोइया को धूप मे सुखा कर रख देते हैं और वह भी मूक के लिए बहुत 
काम देती है। संगह्ा सम्बन्धी सारा काम ये वहियाँ चसार करता है। प्रत्येक 
गाँव में एक-दो चमार ऐसे होते हैं जो गाँव कमाते हैं अर्थात्‌ गाँव का डॉगर 
'ढोते हैं तथा गोंव के प्रत्येक घर की सौरी-बियोरी कमाते हैं | यह चमार गाँव की 
परजा है श्रोर गॉब के लोग इसके जजसान हैं। इसकी यह जजमानी पुश्तैनी ह 
है| कोल्हाड़ के लिए सेंगह्ा जुद्दाने (एकत्र करने) का काम भी इसो का है। यह 
खेत से पत्ती हो कर गुलउर पर पहुँचाता है । यही खोइया भी सुखाता और उसे 
एकत्र करता है | इसके बदल्ले में उसे प्रति दिन पॉच ईख तथा कुछ रस दिया जाता 
है | इसके अतिरिक्त एक परई युड़ (लगभग १ सेर) भी वह पाता है। 
कोल्हाड़ चलाने में सहयोग: 
२७५, बहुधा गाँव में कोई सम्पन्न किसान कोल्ड गाड़ता और गुल उर बनाता 
है; वह उससे अपना कार्य लेता है और उसे किराये पर भो चलाता है कभी- 
कभी बुछ लोग मिलकर भी कोह्हू और कडाह खरीद लेते हैं और वे साभीदार 
हो जाते हैं। जितने साक्रीदार होते हैं सव॒ मिलकर काम करते हैं| यह सहयोग 
ईंख छोलने से ले कर शुड़ बनाने तक वरात्र बना रहता है। साधारणतः एक | 
कोल्हू में आठ साभोदार छोते हैं । सत्र के लिए पारी बेंध जाती है | एक सामी- 
दार को पेरने के लिए कितने दिन दिए जॉय इसका निश्चय उसके दिए गए बैलों 
' के अनुसार होता है | एक जोड़ी बैल वाले को एक दिन पेरने का समय दिया जाता 
है। अ्राधा दिन उसके हिस्से में पड़ता है जो एक ही बेल दे सकता है | इस प्रकार 
उसबी दो पारी मिलक्र एक पारी होती है | जब एक एक पारी सबकी हो जाती 


है तब उसे एक भोज कहते हैं | सहयोग को आमीण जनता अंगबार कहती है। 
किसी के यहों इस उद्श्य से काम करना कि चह भी अपने यहाँ आवश्यकता 


पड़ने पर काम करेगा अंगवार करव (वरना) कहलाता है। किसी के किए हुए 
अगवार के ददले छगवार करने वो अग्वार देंव (देना) कहते है। जो लोग 
स्वयं अंगवार नहीं देते वे श्रपने एवज मे अपना मजदूर कर देते हैँ जिसे मेहनार 
कहते हैं । जब तक बोल्हाड़ का काम रहता है तव तक उसका मालिक उसे एक्‌ 
रुपया मासिक वेतन देता है ओर कोल्हाड़ पर उसे पीने के लिए रस मिलता है; 
जब [उसके मालिक का गुढ बनता है तब उसे एक परई गुड़ भी मिलता हैं. वर्षा 
में कभी-कभी वोल्ट्टाढ़ बंद हो जाता है; इसे बोल्हाड़ बद्ठठव (बेठना) कहते हैं 
और ऐसे व्न वो “ठक का दिन कद्दते हैं । बैठक के दिन यदि कोई साभीदार 
कोल्हाड चला कर अपना शुरू बनाना चाहता है तत्र इसमे सब का सहयोग नहीं 
होता है, सारा काम बिना साभीदारों वी मदद के करना पढ़ता हैं. किन्तु इस 
कार्य के लिए भी सच की स्वीक्लात लेनी पढ़ती है । इस प्रकार बेठक से लाभ 
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भेली, गुड़ या राब बनाता: 
२७६. भेली का शीरा सत्र से कड़ा होता है । कड़े शीरे को खर शीरा कहते 


हैं। राज का शीरा इससे हलका होता है । जब शीरा बहुत चहुत हलका हो जाता है 
तब उसे रबनी कहते हैं । वस्तुतः रवनी केवल गरीब लोग बनाते हैं । स्चनी बरसात्त 
में खराब हो जाती है | भेली का शीरा बहुत साफ नहीं किया जाता लेकिन रात के 
लिए जो शीरा चनाया जाता है वह अधिक साफ किया जाता है क्योंकि रात्र से ही 
शक्कर बनाई जाती है । 

श्८०. कडाह में रस डालने के वाद उसमें आऑँच लगाते हैं |जब रस से बाफ 
निकलने लगती है तव उसे बफियाव (बफियाना) कहते हैं| इस समय सन-सन 
की ध्वनि निकलती है जिसे सनकब या सनसनाब (सनसनाना) कहते हैं । जब 
रस भलौ-भॉाँति गरम हो जाता है तत्र रस की मैल रस के ऊपर आ जाती है 
जिसे महिया कद्दते हैं । महिया अलग करने को सहिया कटव (काठना) या 
सहिया सारव (मारना) कहते हैं; इस क्रिया को मेल कसाब या रस कमाव 
(कमाना) भी कहते हैं | 

र८१. रस कमाने का कार्य पौना से किया जाता है। महिया काटते समय 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चहुत तेज ऑँच न हो । तेज ऑँच होने से 
मैल रस के ऊपर एकत्र न होकर फैल जाती है जिसे सेल फूटत्र (फूटना) कहते “ 
हैं | मैल फूटने पर उसे पौना से उठाने में कठिनाई होती है । 

२८२. मैल कागने के लिए सिंडी का पंचांग या एक जंगली पौधा 
टुल्ला, जो मिंडी के ही ढंग का होता है, डाला जाता है। दुल्ला डालने से 
मैल कट जाती है और शीरा जल्द साफ हो जाता है; पर अधिक दुल्ला 
पड़ने से रस में कुछ खट्टापन आ जाता है और उसका गुड़ प्रभाव मे कुछ 
गरम होता है। 

श्८३, अगले कडाह का रस पिछले की अपेक्षा शीत्र गरम द्वोता है। अगले 
कड़ाह का रस जब कुछ पक जाता है तत्र उसमें से कुछ हिस्सा पिछले कड़ाह के 
रस में डालते हैं । इस गरम रस को कोहरा कहते हैं ओर इसे आगे के कड़ाह से 
पीछे के कडाह मे डालने को कोहरा करव (करना) कहते हैं; इसे रस फेरब 
(फेरना) भी कहते हैं । न्‍ 

२८४. कोहरा करने के उपरांत अगले कडाह का रस तेजी से खौलने लगता 
है और तर-ऊपर होने लगता हैं जिसे सड़ियाव (मडियाना) कहते हैँ। रस के 
कुछ गाढ़ हो जाने पर उसमें वुल्ला (बुलबुला) उठने लगता है| बुल्ला उठने 
को फूला उठब (उठना) या फूला लेच (लेना) भी कहते हैं| चुलबुले का आकार 
सजीरा (एक धाजा) की तरद होने के कारण शीरे की इस अ्रवस्था को मजीरा । 
लेव (लेना) भी कहते हैं। इस समय रस में काफी तेज चाल दो जाती है जिसे | 
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चाल आइच (आना) कहते देँ। ऐसे समय पिछले कढ़ाह से थोड़ा-थोड़ा रस 
आगे के ऋड़ाह में डालते जाते हैं। इस प्रकार पिछले कड़ाद का रस अगले में 
ले आया जावा है। इस क्रिवा को चालव (चालना) कहते हैं । चालने के फल- 
स्वरूप सारे रस का शीरा शीत्र बन जाता है | पिछले कड्ाह के खाली हो जाने पर 
उसे ठंडा करने के लिए उसमें पानी डालते हे जिसे कड्ठाह जुड्बाइव (छुड़वाना) 
कहते है | शीरा बनते समय जब बद-बद की आवाज द्वोती है तत्र शोरे के गाढ़े 

की सूचना मिलती दै | शीरा गाढ़ा होने पर जब उसमें तार दवने लगता है 
बधानी से आँच दी जाती है | अधिक आँच होने से कडाइ में शीरा 
लग (जल कर छुपट) सकता है अथवा शीरा खर हो सकता है | तार आने को 
सतव आइव (आना) या सृत उड़व (उड़ना) भी कहते हैं । 

२८४५. भेली के योग्य शीरा होने पर उसको उतार लेते है। मेली का शीरा 
इस योग्य होना चाहिए कि उसकी मेली बन सके । भेली ब्नाने के लिए शीरा को 
चकरा में डालते है| चकरा में शीरा उड़ेलने (गिराने) के बाद उसे इंख के 








अँगोर या अगोरी से चला-चला कर ठंडा करते हैँ । जत्र शीरा मेली के योग्य 

4 द्वो जाता है वत्र उसे चकरा के बीच में एकत्र कर देते हैं। किर दोनों हथेलियों की 

की सद्दावठा से मेली ब्नाते हैं । छोटी मेलियाँ म॒ट्ठो से बनाई जाती हैं किन्‍्हें 
मुठिया बा पिड़िया कद्ते हैं 

१८६ गुड़ या रात्र के योग्य शीरा दो जाने पर उसे कडाइ में तामी से उठा 

उठा कर ओंसाते (गरिराते) हँ जिसे कोरव (फोरना) कहते हैं। ओठाने के बाद 

शीरे को ठार्मी द्वारा खपड़े में उदद कर होदे में डालते ई । किर होदे के शीरे को 

एक रेड के डंडे से मारते हैं, इस क्रिवा को गुड़ मारव (मारना) वा गुड़ 

डो रात्र जितनी द्वी मारी जाती है उतनी दी अच्छी 


दाने पड़ते हैं। रात जब भली-भाँति नहीं मारी 


9५ 
कम 


जादवी बच न वो वह ठीक से जमती दे ओर न उसमें दाने दी पड़ते हैं । कहावत हे, 
अपने मरव इया दिना राव भइ रदवनी अर्थात्‌ मारनेवाले के न होने से 


॥| 
राद्र पतली रह गई | गुड़ शब्द रात ऊे पर्बाव रूप में प्रयुक्त दोता है| 


“२८७. गुड या रात को घर में ले जाकर रखने को गुड़ करच (क >रना) कद् ते 





हैं| शुड़ मिद्दे के बतनों में रक्‍्खा जाता है। गुड़ रखने पर जम जाता है, जम 
जाने पर जी पतला भाग ऊपर रहता दे उसे फाट कहते हैं । 

रूप, कडाह घोने पर जो गरमनारम घोवन निकलता है उसे धोंनारी 
कहते हूं! इसे मजदूरों को पीने के लिए देते डर या गयेत किसान अपने काम में 
लाते हैं। रठ पकते-पकते जब्र गाढ़ा हो जाता है तब उसे स्वाद के लिए गरम-गरम 
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से एक सूराखदार हौदे में छानते हैं | इस होदे को सूराख ठेंठी से बंद की जाती 
है इसीलिए इसे ठेंठीदार हौदा कहते हैं। महिया का रस सराख से छुन कर दूसरे 
होदे में गिरता है | इस छने हुए रस को सइछना (महिछना) कहते हैं | यह पशुओं 
को दिया जाता है | बड़की ईंख का मइछना नहों तैयार किया जाता है। संपन्न 
किसान मइछना नहीं बनाते 

शक्‍कर बनाना: 

२६०, शक्कर बनाने के लिए गुड़ को लोथ मे बाते हैं । लोथा अच्छे 
गजी का बनता है जिसे लोथहिया कपड़ा कहते हैं | जुलाहे इसे लोथा के लिए ही 
बनाते हैं | यह बहुत गाढ़ा कपड़ा है। इसकी चौड़ाई चौदह गिरह होती है । 
दो गज लंबे टुकड़े से एक लोथा बनता है। लोथा बनाने के लिए इस कपड़े को 
लंबाई की ओर से दोहरा सीते हैं| उत्के बाद एक ओर के दोनों पिरों को एक 
में मिला कर सीते हैं। ऐसा करने पर यह बस्ते के आ्राकार का दो जाता है। इस 
समय कपड़े में तीन कोने रहते हैं | इन कोनों में छोटी-छोटी रस्सियाँ बॉध देते 
हैँ | लोथे मे राच्र भरने के बाद इन रस्सियों को आपस मे बॉध देते हैं और लोये 
के तीन ओर खुले हुए किनारों को मुर्यिाते (ऐठते) हैं । मुर्से लगाने से लोथा 


| 


कस जाता है। लोथे को और कसने के लिए उसके कोनो को गुड सद्वित रस्सियों / " 


से बॉघ देते हैं | इस प्रकार बॉघने से तीनो कोने मिट्टी के ढेले के आकार के 
दिखाई पडते हैं । इस बेंघाई को गलिया बॉधब (बॉघना) कहते हैं । चूँकि बंधन 
के स्थान का घेरा गलिया के आकार का होता है इसीलिए इस ब्रधाई को गलिया 
कहते हैं | अंगूठा ओर तजजनी के मध्य में जितना स्थान घेर उठता है गलिया 
कहलाता है। 

२६१ लोथा बंध जाने के बाद, शीरा चुआने के लिए, उसे एक के ऊपर एक 
करके रखते हैं | शीरे के लिए जमीन में तगाड़ गडा रहता है | तगाड़ हौदा सहश 
मिट्टी का छिछला बर्तन है | तगाड़ पर छींटा रक्खा जाता है और इस छोटे पर 
लीथे रबखे जाते हैं | लोथे का शोरा छींटे से द्वोता हुश्रा तगाड़ में चूना है | लोगों 
को दबाने फे लिए उनके ऊरर मिट्टी का भीरा रक्‍्खा जाता है । कहीं-कह्दीं पर 
तगाड़ नहीं गाड़ते पर्श पक्की चना कर उसमें नाली बना देते हैं | इन नालियों पर 
गोनरा (पुआ्लाल की चटाई) विछा कर तत्र लोये रक्खे जाते ह | जो शोरा इन 
लोथों से चूता है उसे वन्हुई कहते है। 

२६२, लगभग चार-पॉँच दिन में बन्हुई चू जातो है | तदुयरान्त लोगे को 
खोल कर वेंधी शक्कर एक कपड़े पर फैला देते हैं । इस शक्कर को उलदा शक्कर 
कहते हैं। इस शक्कर को फ़िर गरम पानी से सानते हैं, इसे पीठी सानव 


(सानना) कहते हैं और इस सानोी हुई शक्कर को पीठी सानी शक्कर कहते हैं | /॥ 


२६३ शक्कर की और सकाई के लिए लोथे को पुनः भरकर उसी अ्रकार रखते / 


३. 8 


रह 


| 


हे 
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हैं| लोया रखने के बाद उसके ऊपर चढ़ कर उसे काँड़ते हैं; इस क्रिया को लोथा 
कॉड्व काँडना) कहते ई | ऐसा करने से बन्हुई चूने में सुविधा होती है। 
बन्हुई निथर जाने पर लोथे पर बुज्जा (बुजबुजा) छूटने लगता है जिसे गजाव 
या याज आइव (आना) कहते ई। बुब्जे का रंग लाही सब्श होता है इलिए 
_ इसे लाही कहते है । इस लादी को गरम पानी से घोते हैँ | इस किया को लोथा 
१ घोइव (घोना) कहते है | यह क्रिया शक्कर की सफाई के लिए अत्यंत श्रावश्यक 
है | लोथा घोने से लोथे के छिद्र खुल जाते हैं। लोये के घोने का कार्य यदि 
ठीक समय पर न हो तो शक्कर के लौट, फिर या घूस जाने का भय रहता है| 
घूमी हुई शक्कर का रंग अच्छा नहीं आता है। 
२६४. लोथे के शक्कर को क्रिर एक कपड़े पर फ्रेला कर उसे पैरों से रगड़ते 
इस क्रिया को पाटा सारव (मारना) या पाटा डालव (डानना) कहते हैं । 
पाठ डालने से शक्कर में सफाई ओर चमक आ जाती है ओर दाना खसर- 
खसर करने लगता है| बढ़िया चमकदार शक्कर को चगवगा अर्यात्‌ बगन्रग 
चमकने वाली शक्कर कहते हैं । 
चची चीनी वनाना: 
२६५. जब्र कच्चो चोनो बनानी होतो है तब शोरे को ढोईों में रखते हैं। 
; प्रकार रखने को यद करव (करना) कहते हैं। गढ़ करने से शीरा ठंडा 
वा है | गढ़ करके शीरे को तामी से ओमाते है | ऐशवा करने से शोरे की लस्सी 
व्ती है । जत्र गढ़ ठंडा हो जाता है तत्र उतते दूनरे होडों में बदलते हैं; इसे 
याइव (पियाना) कहते हें । हौदे में गढ़ पिया देने पर वह लगभग दो सप्ताह 
जमता है और उसमें दाने पड़ते हैं । जब साल सामान) बढ़िया जमता है 
वर बह ककरो की तरह चेहरा फट) जाता है | अत इस जमे हुए गद को 
-काट कर ठेंठीदार होदे में रखते हैं । इध क्रिया को गढ़ काठटव या नाद 
गठव (काटना) कहते हं । हौडों में गद रखने के पहले उसको पदी में सरकंडे 
; डुकड़े वरिछाकर उस पर सरपत को चठाई चॉँटते (बविछाते) हैँ । ऐसा करने से 
ऐरा घीरे-घीरे चूता है | इन होदों से जो शीरा एकत्र होता है उसे चोटा कहते हैं । 
२६६. जिन्हें बढ़े पैमाने पर व्यापार की दृष्टि से काम करना दढोता है वे 
दों की जगह पर पक्की इंट के खाते बनवाते हैं। एक खाता लगभग दो गज 
वा, एक गज चौड़ा और एक गज ॒ ऊँवा होता है। खाते की कर्श में लंबी-ल॑ बी 
पलियों बनी रहती हैं | इन नालियों से चोंटा बह कर एक जगह एकत्र होता है। 
प्रेस प्रकार हौदों में सरकंडे के ऊपर चटाई बिछाई जातो है उसी प्रकार वहाँ पर 
पस के फलठे वरिछा कर उस पर सरपत, पुत्राज्ञ या कुश की चटाई फेलाते हें; 
न चटठाइयों को चंटगा कहते हैं और इन्हें फैलाने को चैँटगा चेंटव (चेंटना) 
5हते हैं | इसके बाद इनके ऊपर गढ़ गिराते हैं । 
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२६७. चोटा जब चू जाता है तब्र गद कुछ साफ हो जाता है। इसको और 
सफाई के लिए उस पर गरम पानी का छिंडकाव करते है जिसे रुक्खा देव (देना) 
कहते हैं| इससे ऊपरी सतह नरम पड़ जाती है और चोटा के चूने में सहायता 
मिलती हैं | नोंद यदि कड़ी अर्थात्‌ सूखी कटी हो तब तो रुक्खा देवा ठीक होता है । 
अन्यथा नरम (मली-साँति न जमी हुई) नोंद में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

२६८. रक्‍्खा देने के कुछ घंटों बाद जब्र ऊपरी सतह मुलायम पढ़ जाती है तब 
उसे गोड़ा जाता है; इस क्रिया के लिए लोहे का सुतुह्य, जो उठुद्दी लद्ण पर उससे 
बड़ा होता है, चना रहता है। इसी से खाते को गोड़ते है । इस गोड़ने की क्रिया 
को खतिआइव (खतिआआना) कहते हैँ ! इसके उपरांत खाते को सेचार (नदी की 
एक धास) से ढक देते हैँ | साघारणत: तीन दिन के बाद सेवार हृथ लेते हैं। 
सेवार रखने से गढ़ की चीनी में उफेदी त्रा जाती है यह सफेद चीज पछनी या 
परछुनी कहलाती है। गढ़ में जितनी गहराई तक सफेंठी आ जाती है उतने 
भाग की पछनी को उुतुद्दा से अलग कर लेते हैं । पहली पछनी सब से साफ होती 
है। इसे पहला फूल कहते हैं । पछनी हटाने के बाद खाते को खतिया कर पुनः 
नई सेवार से ढक देते हैं । फिर तीसरे दिन सेवार हटा कर दूसरी पछनी खुरच लेते. 
हैं। उसके उपरांत उसे पुनः सेवार से ढक देते हैं । यह क्रिया तब्र तक होती रहती है. , 
जब तक सारा गढ़ पछनी के रूप में नहीं हो जाता है । अंतिम पछनी को तरायल 
कहते हैं; यह सब से खराब होती है | पहली पछनी सत्र से अच्छी ओर उसके बाद 
की क्रमशः घटिया या नर॒स होती जाती है। इसके वाद एकत्र पछनी को पाठ 
डाल कर पैरों से रगड़ते हैं | इस क्रिया को पाटा कसबव (कठसना) कहते है| यह 
क्रिया कुछ देर धूप में की जाती है। पाटा कसने से चीनी में सफ़्रेदी ओर चमक आा 
जाती है। इतना करने के उपरांत कच्ची चीनी तैयार हो नाती है । 
पक्‍की चीनी बनाना : 

२६६. पक्वी चीनी बनाने के लिए भेली गलाई जाती है| इस क्रिया को 
भेली भूनव (भूनना) भी कहते हैं । रात्र या गुड़ भी गला कर चीनी बनाते हैं । 
भेली ओर गुढ़ को इस प्रकार दवारा कढ़ाह में गलाना पड़ता है | इसीलिए इससे 

बनाई हुई चीनी को पवकी चौनी क्द्दते है। भेली बनाते समय एक बार शीरे की ७ 
सफाई को गई थी पर अब पुनः अब सफाई करनी पढ़ती दे । इस बार भी टुल्ले से 

फाई दी जाती है लेब्नि इतने से पूरा काम नहीं होता है | इसके लिए दूध और 
पानी मिलाकर ८ घवानी बनाई जाती है वर्योकि इस से शीरा बहुत अच्छा साफ 
होता हैं | दुघवानी वो शरा में छोड़ने को दूटा सारव (मारना) बद्धते हं। 
श्रव जो मैल निकलती, है उसे कचरी कहते हैं । 

३००. शीरे में उफान पर उसको शांत करने के लिए ठंडा पानी डालना 
पहुटा ६। डफान शांत मल उपर आा जाती है । इस प्रकार पानी देने से 


ट 
घर 
न 


क्रो 
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भी मैल कटने में सहायता मिलती है। पानी डालने को जूड़ देव (देना) कहते 
हैं। चीनी के लिए यह आवश्यक है कि उसमे लसी न हो क्योंकि शीरा जितना ही' 
आरर होगा उतना ही उसमें दाना पड़ेगा | इस उद्दश्य की सिद्धि के लिए शीरे 
में रेड़ी की गुद्दी (गूदी) पीसकर डालते हैं इसे दावन; कहते हैं । 

.& ३२०१. शीरा भली भांति तैयार होने पर इसका गढ़ करते हैं। जिस श्रकार कच्ची 
। चीनी तैयार करने के लिए गढ़ बनाना पड़ा था ठीक उसी प्रकार सारी प्रक्रिया ऐँ 
इस पक्की चीनी के लिए भी करनी पड़ती है। इस बार जब पछनी तैयार होती 
है तब उसकी पुनः सफाई की जाती है | पछनी को पूर्ववत्‌ ठेठीदार हौदे में रखते 
हैं | इस बार जो शीरा चूता है उसे ठोपारी कहते हैं। यह चोटे से कहीं अधिक 
साफ और अच्छी होती है; क्योकि इतनी सफाई होने के बाद इसमें चोदे का 
पंश नाम मात्र रह जाता है ठोपारी चू जाने पर पछनी बहुत साफ हो जाती है । 
१ लोग और बढ़िया चीनी बनाना चाहते हैं वे ठोपारी चूने के बाद गढ़ को' 
(नः ठेठीदार हौदे मे रखते हैं | अब की बार जो शीरा चूता है उसे चुअन कहते 
|| यह बहुत अल्प मात्रा मे निकलता है ओर इसका स्वाद बहुत मीठा होता है। 

३०२. ठोपारी चूने के बाद ह्वी साधारणतः चीनी को पूर्ववत्‌ पटा डालकर 
सिते हैं | कसने से चीनी बहुत सफेद ओर चमकदार हो जाती है । इस समय 
ब्रीनी को झन्ने से चालते हैं । चालने से जो टुकड़े बढ़े रहते हैं वे अलग हो 
ते हैं । इन डुकड़ों को ठोरी या ठुरी कहते हैं | ठुरीं अलगं हो जाने के बाद 
[नः चीनी के सत्र रवे बराबर हो जाते हैं | इस प्रकार चीनी बड़ी सुंदर हो जाती 
! | निकली हुईं ठुरीं को पीस कर फिर चीनी में मिला देते हैं । 

०३ चीनी से जो चोटा चूता है उसे कड्ाह में डालकर कुछ लोग पुनः 
वीनी बनाते हैं । इस प्रकार बनी हुई चीनी दोमा चीनी कहलाती है ओर इस 
व्ीनी से चुए हुए चोटे को दोमा चोटा कहते है। 

२०४. दोमा चीनी से चुए हुए चोटे से भी कुछ लोग चोनी बनाते हैं | इस* 
वीनी की सोसा चीनी कहते हैं ओर इससे चुए हुए चोटे को सोमा चोटा कहते 
$ । किन्तु यह चीनी निक्ृष्ट होती है और इसे बहुत कम लोग पसंद करते है । 
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परत पक्का करना 
३०५, कपड़ा बुनने का काम जुलाहा करता है। वह बाजार से मिल का सूत 


वरीद्‌ कर ले आता है और अपने घर में उसे बुनता है । इस कार्य में उसका 
ग़रा परिवार बच्चे से लेकर बूढ़े तक लगा रहता है| याधारणतः जुलाहे गजी 


श्श्र ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 


(एक कपड़ा) बनाते हैं जिसमे सूत नं० ४५, ८, १०३; ११३५ ३३, ९९३, रै८४७ 
२०३, तथा २२६ लगते हैं । सुत के बंडल मे सृत के मोदटे-मोटे पोले होते ईें 
और हर एक पोले में छीरे होते हैं | छीरे की सिकुड़न को मिटाने के लिए उसके 
बीच मे दोनो हाथ डाल कर उसे कई वार झटकते हैं। फिर उसे दोनों घुटनों में 
ऑटकाते हैं | इसके बाद तीन छीरा एक हाथ में और दो दूसरे हाथ मे माला की 
तरह लेते हैं जिसे लरियाइब (लरियाना) कहते हैं | फिर इन्हें एक दूसरे के साथ ) 
गॉँछ देते हैं तदनन्तर अथरा। (मिद्दी का तसला) में पानी डाल कर उन्हें भिगो 
देते हैं | पानी में सूत मिगोने को सूत पक्का करव (करना) कहते हैं | २४ घंटे 
सूत भिगा रहने से वह पक्का समझा जाता है 

ताना-पाई करना : 


३०६ ताना के लिए छीरे को फटक-फटक कर एक चरखी पर चढ़ा कर के 
नारा (लकड़ी की नली) भरते है। एक नारा के लिए एक छीरे का सत पर्याप्त होता 
है | सूत अरुके नहीं इस दृष्टि से प्रत्येक छीरे में रंगीन स॒त बँघा रहता है जिसे 
बनिका बोलते हैं। चरखी पर घूत चढ़ाने के चाद बनिका खोल कर अलग कर 
लेते हैं | छीरे का एक टोंक (किनारा) ल्लेकर नारा भरना आरंभ करते हैं। सूत 
हृटने पर उसमें मुर्रो (एक प्रकार का बट) लगाते हैं जिसे मुर्यिइब (सुर्रियाना) १ 
कहते हैं । नारा पर सूत बराबर से भरना चाहिए; यदि नारा बरात्र से नहीं 
भरा जायगा तो उसमें से सृत झ्रासानी से हीं निकलेगा । बरात्र से न भरे 
हुए नारे को ढगढोलन कहते हूँ । नारा भर जाने पर उसे पानी मे भिगो देते हैं । 

२०७. ताना करने का साधारण दड्ड यह है कि दो नारों को दो लोहे के 
'सरागों में पिरो कर सरागों को दो सरकंडों मे खोंस देते हैं | इस प्रकार सरकंडे में 
लगा हुआ नारा सत खुलने के साथ-साथ घूमता जाता है। सरागे की नोंक पर 
एक घुंडी होती है ताकि नारा बाहर न निकल जाय | जितने से (राछ का सौ खाना) 
का ताना करना होता है उसके दविसात्र से ताना करते हैं; राछ के सूराखों से ही सत 
निकलता है। ताने का एक छोर एक खुटे में रहता है दूसरा दूसरे में | ये दोनो 
-खूंठे एक ही ओर रहते है; एक तीसरे खूँटे मे ताने का मध्य भाग रहता है | ताना 
करते समय एक खुँटे से दूसरे खूँटे तक दौड़ लगाना पढ़ता है | जब्र ताना पूरा हो ७ 
जाता है तब जहाँ-जहाँ साँथी (ऑँ०क्रॉस) रहती है वहाँ-वहाँ सरई पहना दी 
जाती है जिसि सर पहनाइब (पहनाना) कहते हैं | सॉथी के दोनों ओर एक- 
एक सर डालकर दोनों सरों के किनारों को आपस में सत से बॉँघ देते हैं ताकि 
थे गिरे न | 

ताना उठाने के लिए दो आदमी चाहिए । दोनों आदमी दोनों खेँढे से ताना 
'निकालकर दोनों और दो लंत्री, गोली और :चिकनी लकड़ी लगाते हैं ताकि सूत | 
'मिल्र न जाय । इसे सिरारा कहते हैं | सिरारा लपेटते समय सरई रख कर लपेटते 
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हैं। सरई लगाने से लपेठने में क॒साव रहता द्वै । इस प्रकार दोनों ओर से ताना 
लपेव्ने पर जो चुंडी तैयार होती है उसे एक मचिया पर रख देते हैं । 
रेण्य, पाई के लिए ताना में माई लगाई जाती है। गेहूँ की रोटी को पानी 
में मिगो देते हूँ , रात भर में रोठी गन्न कर माड़ी के रूप में हो जाती है। उसे 
/छोव कर अधरा (एक्र मिद्ठी छा चरतन) में रखते हैँ | इसी माड़ी 


में तांनी भिगोते 
ह | उम्र लपेटी हुई तानी को विथरी कहते हैं और उसपतें माड़ी लगाने को 
तेत्रत्र 'लिवरंना) कहते हैँ | तियरी को अथरी पर रख कर लपेदते ई किर 


चिंगुरे हुए तायों को सोबा करने के लिए ताना को एक ओर से वीछते है । 





प्रत्येक सर पर ऋखका देने से उृत ठीघे हो जाते हैं । 

.. ++£- वाना हैज्ञाने के लिए सद्वारे की आवश्यकता दोती है अतः बाँध का 
कैच दइनाकर उस पर बाँध का टुकदा रख कर उठी पर ताना ऊैज्ाते हैं । बाँसों 
को माक्त' कहते हैं | ताता के दोनों द्विनारे पर जा कचरा दोता है उसे खोभनी 
कहते हैं ; बह रस्टो द्वारा खूँटे में देवी रहतो दै।वाना फैलाने के बाद दो-तीन 
आदमी वागे को छिठकाते है | साथारणतः इस कार्य को व्रियाँ करती हैं; पुदष 
तानी की कूँचा द्वारा माँजठा है। कूँवा खठ का बना दवा है। कुँचे को दोनों 
हाथों से पक्रढ कर ताना माँजा जाता है | माँनने की क्रिया एक दी दिन में दोवी 
है! माँतने से माड़ो सृत्व जाती है । इस सारी क्रिया छों पाई करव (करना) 
कहते हैं। पाई तैयार द्वोने पर सर की जगह पर वनिका (व) बाँब देते 
हैं। इससे उनकी साँथो दनो रहतों है और लंडो बनाने में भी सुविधा 
होठी है | क्विर पाई को वाब की माँति लुड़ियाते ( लपेटते) है। मिधर से पाई 
का भाँजना आरम्भ करते हें; उबर से दवा उसे लपेदना शुरू करते हैं; जब 


पाई लपेद उठती है तत्र दूसरी ओर का सिर निकाल कर घूत को ऐंठ 

: इसे अंगूठी करव (करना) कहते हैं। इस मुरेरे भाग को रेर लुंडी 
घुरस देते हैं । 

वय सरना ओर भाँज करना : 

३१०, पाई तैयार दोने पर पनिक द्वारा बच में ठत पहनाया जाता 
है| मुरेरे हुए भाग के एक-एक सत को तोड़ कर किर उसका एक घिरा एक 
बय मे दवरा दूसरे बय्‌ में पदनाते ई; इस प्रकार सारा छुत बय म॑ पहना दिया 
जावा है। दूत के वे दानों भाग दिर राछ के एक नक्खे (सूराख) में से;निराले 
जाते हैं | सारा सत पहन जाने पर थोड़ें-योड़े ठतों को एक उपूड में गठिया 
(बाँब) देते है | झिंर इन के अन्दर से एच्र सरई पहनाते हे | इव सर्द कहो 
बे प्रत्येक्त 
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गेठुआ कहते हैं । इसी गेठुआ में हर बार पाई का सत झुरी द्वारा जोड़ देते हैं । 
इस कार गेठुआ हमेशा करगह में पढ़ा रहता दै । 

३११. अब बुनाई के लिए भॉज तैयार करते हैं। पाई का कुछ भाग 
फैला कर बनिका की जगह सरई पहनाते हैं | एक ओर से सरई पहना कर दूसरी 
ओर में डोरा (सूत) बॉघते हैं | इससे बुनाई के समय जो सृत टूटता है उसका पता 
चल जाता है। जितनी लंबी भॉज रखनी होती है उतनी दूर पर एक लकडी लगाते 
है जिसे भेंजनी कहते हैं। भेंजनी रख कर भॉज को उलठते हैं इस प्रकार भेंजनी 
बीच में पड जाती है, इसे अब्र चपनी कहते है । फिर इस के ऊपर एक चपटी 
लक्ड़ी रखते हैं। चपनी में दो रस्सियाँ बँघी रहती हैं जिन्हे जोत कहते है। भोज 
को बॉघने के लिए एक लम्बी रस्सी होती है जिसके एक सिरे पर दो रस्सियाँ होती 
हैं | इन्हीं दोनों रस्सियों में चपनी का जोता बॉँघा जाता है| रस्सी का दूसरा सिरा 
जुलाहे के पास उसकी बाईं ओर एक खुँटे से बॉघ दिया जाता है । भाँज से कुछ दूरी 
पर एक खेँटा गाडा रहता है जिसे सहतवा १६ते है; इस खूँटे से भॉजवाली रस्सी 

मुड़दी हुई जुलाह के खुंटे मे आती है | इस कार रस्सी से भॉज तना रहता है और 
जुलाहा आवश्यकतानुसार इसी रस्सी द्वारा भोज को कड़ा ओर दीला करता है । 
शेष भॉज लेडिया ॥२ के अलग टोग देते हैं ओर आवश्यकता पड़ने पर फेलाते हैं । 
भॉज के नीचे बय फे पास वरगह के समानान्तर एक लकड़ी रहती है जिसे खरकौट 
कहृत हैं ; इससे णई कुछ उठी रहती है और बुनाई मे सुबधा होती है। बुनाई 
के समय थान की चौड़ाई बराबर रहे इसके लिए दो लकड़ियों के किनारे नोकीला 
लोहा लगाकर उसे कपड़े के दोनों किनारों में धँसाते हैं। इन लकड़ियों का 
दूसरा किनारा इस प्रकार बेंधा रहता है कि दोनो ओर तनाव रहता है। 

बुनाई के समय सृत भिगो लिया जाता है ताकि सूत दृटे नहीं। ऐसा करने 
के लिए एक कपड़ा मिगोकर रखते हैं जिसे पोतारी कहते हें | 
करगह ओर कपड़ा घबुनना : 

३१२. करगह का मुख्य भाग राछु है जिसके द्वारा ठोक-ठोंक कर कपडा बुना 
जाता है | राछ के ठोंक से कपढ़े की बुनाई घनी होती है । राछ करयह में लगी 
रहती है | बागे हाथ से करगह चलाते हैं | जहाँ पर करगद्द पकड़ा जाता दै वहीं 
राछु के सामने ढरकी, सटल या ढोटा के दौडने के लिए सडक बनीर हती है । उसी 
पर से टरकी घूमती है | ढरकी को चलाने के लिए भटका देना पडता है। इस 

। भवके के लिए ह-थे के दोनों ओर बवस ४ने रहते हैं | दरकी इसी के श्रन्दर चली 
जाती है । ढरकी को पुनः बाहर फेकने के लिए बक्‍सों के अन्दर लकडी का एक 
औजार होता है, जिसे पीकर कद्दते हैं | कूटका देने के लिए एक रस्सी होती दे 
जिरुका संबद्ध दोनों! पीकरों से होता है । रस्सी में एक लकडी की मुठ्या ब्ची 
रहती है । इस मुठिया को दाहिने हाथ से पक्ड़ते है। जब मुठिया को बाई ओर 
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भाटकते हैं तब दाहिनी श्रोर के पीकर में श्रोर जब दाहिनी ओर खींचते हैं. तन्न 

बाई ओर के पीकर में घक्का लगता है, पीकर में धक्का लगने पर बह दरकी को 

धक्का देता दे ओर ढरकी दौड़ती दहै। ढरको मे नरा भर कर रखते हैं जिससे 

सृत निकलता है । हत्थे के दोनों बगल में जो लकड़ी होती है श्रोर जिसके सहारे 
पह लटकता है वह पंखा कहलाता है | पंखे के ऊपरी भाग में बेंडे-बैड़ लकड़ी 
तंगी रहती है जिसके सहारे वह लटकता रहता है। करगह चलाने के लिए जो 
मकोण लकड़ी दोनों श्रोर गड़ी रहती है उसे खटा कहते हैँ | बय लटकाने के 
लए ऊपर एक गोला रूल होता हद जिससे बय श्रासानी से नीचे ऊरर होती हे । बय 
जस लकड़ी में पहनाई जाती हैँ उसे बयसर कहते हैं | बयसर के नीचे एक लकड़ी 
गैती है जिसे पवसार या पावसार कद्दते हैं । दोनों बयों को नीचे ऊपर करने के 
लए गडढे में दो पावदान या पावड़ियाँ होती हैं जो दोनों पेरो से बारी-बारी 
बाई-उठाई जाती है| एकर पावड़ी दबाने से एक बय नीचे श्राती और दूसरी ऊपर 
तती है; इसी प्रकार दूसरी पावड़ी से दूसरी बय नीचे श्राती और पहली बय६ऊपर 
गती है। बय के नीचे ऊपर श्राने पर दर बार ढरकी फ्रेंकी जाती है। इस पूरी 
क्रेया से कपड़े को बुनावट होती जाती है । 

३१३. थान लपेटने के लिए एक लकढ़ी चोपहल दोती है जिसे लपेटन 
कद्ते हैं | इसे घुमाने के लिए इसमें दाहिनी ओर सूराख बने होते हैं। जब लपेटन 
ब्ुमाना होता दे तन्र इसी सूराख में एक लकड़ी डालकर उसे घुमाते है। इस 
पकडी को गिरदानक कहते हैं । 
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भेड़मूड़ना: 

३१४ ऊन का उद्योग करनेवाली जाति गड़ेरिया है। गड़ेरिया भेड़ पालता 
है और उससे ऊन पैदा करता है । वर्ष भर में दो बार गड़ेरिया भेड़ों के बाल (ऊन) 
काटता दै--एक चैत में दूधरा कुश्नार में | चैत का बाल उत्तम होता दै। कुछ 
लोग वर्ष भर में तीन बार बाल काटते हैं-फागुन, असाढ़ और कातिक मे । 
एक बार में एक भेड़ से लगभग पाव भर ऊन निकलता है। बच्चों के बाल मुला- 
यम और गरम होते हैं | भेड़ के बाल काटने को भेड़ मूडूत्र (मूडन।) कहते हैं । 

३१५, बाल काटने से पहले भेड़ को खूब घो-धो कर नहलाते हैं ताकि मैंल 
साफ दो जाय । नहलाने के बाद जन ऊन सूख जाता है तब वाल काठते हैं | बाल 
फाटने के लिए लोहे की हँसिया या केचा द्वोता है । खेत की कटाई के लिए जिस 
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हँसिया का प्रयोग करते है वह वाल काटने के काम मे भी आती है। कैचा बहुत 
कम गड़ेरियो के पास होता है; यह कैंची के श्राकार का पर उससे बड़ा होता है । 
गड़ेरिया भेड को सुला (लेटा) कर उसे अपने पैरो के नीचे दबा कर बाल 
बाटता है | बाल को कावकर उसे डंडे से पोठते हैं ताकि उसका गर्दा (धूल) 
ऊऋड़ जाय । 
ऊन घुन ना ओ र का त ना : है 
३१६. बॉस का करीत्र २॥ हाथ का फलठा होता है | इसके दोनो पिरों को 
कुछ पतला करके तथा चमड़े को दोहरी तॉव बॉध कर घुनकी बनाते है। घुनकी 
को बाये हाथ से बीचो-बीच पकड़ कर दाये हाथ से ताँत को धीरे-घीरे ऊन में ही 
खींचते हैं, घुना हुआ ऊन पीछे हटता जाता है । ताँत को चमार या सोची बनाता 
है । यह दोबट होती है | तॉव चिकनी रेशे की अच्छा होवो है | धूप या गर्मी से 
वॉत जल्द टूट जाती है । लगभग छः सात सेर ऊन घुनने के बाद चॉँत बदलनी 
पड़ती दे । किसी साफ, तर (नम) और निर्वात स्थान में ऊन घुनते है | यह तीन- 
चार बार धुनने पर कातने योग्य हो जाता है | जब इसका एक-एक बार अलग- 
अलग हो जाता है और इसम 'टकी नही रह जाता श्रौर गर्द नौचे बैठ जाती है 
तब समभना चाहिए कि ऊन घुन गया। ऊन धुन जाने पर कातने के लिए मोटी- । 
मोटी पूनी बना लेते हैं । / 
३१७. सूत कातने का जो चरखा होता है वही ऊन कातने का भी है 
अन्तर केवल यह दे कि ऊन कातने के चरखे म ताँत का अवाल लगाते हैं। 
दायें हाथ से चरखे म लगा हथेली को घुमाते हैँ और बायें हाथ से पूनी पकड़तें हैं 
कभी-कभी चमरख मे जद्दां तकुआ रहता दे तेल लगाते हैं जतसे चरखा तेज और 
हल्का चलता है | एक घटे में एक छुटोंक ऊन कात सकते हैं । कताई का काम 
परिवार में औरते करती हैं । मं बुनाई करते हूँ | ग्मों क अतिरिक्त प्रत्येक ऋतु 
मे कताई होती है। ऊन को कातने के बाद परेता पर लपेव्ते हैँ फिर उसकी 
ऑडटिया बना कर रखते है। 
ताना-पाई करना+ः 
३१८. धुने हुए ऊन को कात कर नरी तैयार की जाती है ऊन को दोह 
करके जितना लम्बा कम्बल बनाना दोता है उतना लम्बा ताना करत हैँ। चार 
हाथ लंबे कम्बल में दो सेर और पॉच हाथ लम्बे कम्बल में श्रदाई से ऊन लगता 
हैं | यदि ताना करते समय ऊन द्वूद जाय ता उसे सूत में मिला कर उल्टी गोंट 
दे देतहें। 
३१६, ऊन को चिकना और कड़ा करने के लिए बेल के गूदे या खली को 
पानी मे |सगो कर खूब ढाली कर लेते हैं।फिर उसी पानी को धृूत म लगा कर | ! 
हाथ से मॉजते हैं । ऐसा करने से ऊन बुनाई योग्य हो जाता है । ( 
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बनाइ के हथियार: 

३२०. ओखर--यह महुवे की एक मोटी गोली लकड़ी है | इसमें तीन छेद 
होते हैं इसमें है ताने का एक सिरा वॉधते हैं और ज्यों-ज्यो कम्बल तैयार होता 
जाता है त्यों-त्यों उसमें लपेटते जाते हैं । 

/  छड़--बह लोहे की एक हाथ लम्बी. गोली सीधी छड़ होती हैं इसमे ताने का 
दसरा सिरा बॉचते हैं । 

सहता--बह बाँस का एक हाथ लम्बा, गोल और मोद टुकड़ा होता है। 
इसको उठे हुए ताने के बीच में लगाते हैं । 

चपतनो--यह बॉस की एक इंच चौड़ी फलटठी हैं; इससे बै उठाते हैं । 

तन्‍्ना--यद बॉस का लगभग तेरह अंगुल लंत्रा एक ढुकड़ा है, इसके दोनों 
किनारों को बुनी जाने वाली पट्टी के दोनों किनारों में खोंसतें है ताकि पद्धी की 
चौड़ाई में तनाव रहे श्रोर वद्द ठीक से बुनी जा सके | 

वे या बय--एक आठ हाथ लम्धो बारीक रस्सी द्वारा वे बनाते हैँ जिसके 
अन्दर ताने का सूत रहता है | 

| वेभरना--यह वाँस की एक हाथ लम्बी पतली लकड़ी है जिपमें वै भरी 
५ रहती है । 

बेंब--इससे बुनी हुई पट्टी को ठोंक कर सूत गफ करते हैं | 

डाँडी--एक लकड़ी जिसे ताने के सिरे पर लगाते हैं । 

डोरी--यह एक २० हाथ लम्बी रस्सी है; इसके सिरे पर एक मुद्धीदार रस्सी 
लगाकर उसे ताने में बाँध कर ताने को कपते हैं । 

खूँटी--ताने को कसने के लिए उसके आखिरी सिरे पर यह गाड़ी जातो है। 

पढ्टी बुनना: 

३२१. जिस प्रकार टाठ की पटिया (पढद्मी) बनी जाती है उसी प्रकार ऊन 
की भी | जब पटिया तैयार हो जाती है तत्र वह एक दूसरे से सजा द्वारा दोहरे ऊन 
से जोड़ दी जाती है | चार घंटे में एक पट्टी बुनी जा सकती है। एक पढ्टो लगभग 
एस हाथ चोड़ी और ४ या ५ हाथ लंत्री होता हैं। तीन-चार पटिया जोड़ने पर 

->“एक कमरा (कम्बल तैयार होता है। एक परिश्रमी आदमी ८ घंटे प्रति दिन 
काम करके एक कम्बल तीन दिन में तैयार करता है। 

३२२. गड़रिया पहनने के लिए ऊन की पढ्ठी का अंगा और फन॒ही तथा 
ओदने के लिए घोघी बनाते हँ। घोषी ओ ,ने से वर्षा में भोगने का डर 
नहीं रहता है | पट्टी का आसन या अस थे भी बनती है । 


तेल का काम 





कप का ठेली दा <्‌ 
इ२२. तेल का उद्योग तेली करता है । तेल पेरने का दंत्र कोल्ड कहलाता 
है | यह लकड़ी का होता है। इसे तभी ऋठुई नहीं बना उकहते | पथरिवा कोल्ड 
आओर इसकी चतावद एक ही दंग को होती है अ्ंवर केवल यह है कि यह लकड़ी 


इर४. कोल्हू के मध्य सें एक गड्दा होता है जिसे हढ़ोड़ा ऊझहते हैं । इसी मे 
पेरने वाला चामान डाला जाता है हृढ़ोदा ते तेल चूने के लिए एक नारी 
(नाली) घनी होती है जिउसे तेल बाहर निकलवा है, इसे नेरुआ कहते है। नेता 
के नीचे तेल रोपने के लिए मेटी (मिट्टी का एक पात्र) रक्खी जादी है। हढ़ोढ़ा 
गै के उकड़ों से बनता है बिन्‍्हें पाचर कहते हैं | पाचर घित जाने पर 
दल दिया जाता है; इस क्रिया को पचरवाइव (पचरवाना) कहते है| पाचर 
-बदूल की लकड़ी का अ्रच्छा होता है क्योंकि बह लकड़ी कम घिठतोी है। हट्ोद़ा में 
तेल्न पेरने के लिए एक लंदची व मोदी लकड़ी चलती है निसे जञाठ ऋहते हैं । जाड 
का नीचे के भाग जो मूड़ लद्श गोला होता है और हढ़ोढा में पाचर से तदकर 
चलता है सूड़ी कहलाता है । जाठ का ऊपरी किनारा नोदीला दोठा है, इसे चूरे 
कहते हैं | इस पर कलछुल सद्दश एक लकड़ी लगी रहती है जिसे ढेंका ऋह्दते हैं | 





ढो 





थे 
- हेंका का खोस्वावाला भाग चूर पर रहत, है और उसकी डॉडी वाले नाथ में 
एक घूराख करके गुल्ला (लकड़ी का एक छुकड़ा) डाल देते हैं और इच शुल्ले 
-में एक रस्ती अटका कर इसका सम्बन्ध कातर से ऊरते है जिस पर हँकदैवा देठकर 
वैल को हाँकता है । कातर कोल्हू के निचले भाग से सठ कर चलती है; इत स्पान 


को घघरा कहते हैँ | झ्तर के इस भाग में एक अद्धंचद्राकार लक्कड्डी इस अनिप्राय 


+ 


पु 
से जड़ी रहती हैं कि कावर अपने स्थान पर ही चले; इसे कतेटा ऋहते 
पट 





दत हू । चल 

कार से बैल के पैरों में चोट लगने क्षा भय रहता है इसलि ए रस्‍्दी छेव्व 

कातर से उल के परा से चाट लगन का सच ॥६6 इचालिए र॒त्|तदां ऊर स्थान पर 
हड्कड़ा कद 


दाले पड़े 
रखते हं जि के दोनों ओर रत्सियाँ लगी रहती है जिनका उंबन्ध छावर से रहता है । 
देल के चलने से कातर घूमती हैं। और क्ातर घूमने से जाठ घूमती हैं. बिउसे 
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पेराई की क्रिया दोती है. बेल के चक्कर करने की लगह को पडदरि कहते हैं | 
घेरा कम दोने के कारण बैन को धृमने में कष्ठ होता है , वह घूमने में कठिनाई 
न उपत्थित करें इसलिए उसकी दोनों श्राँखें बन्ठ कर दी जादी हैं । इन्हें ढकने के 
लिए बड़े कोसे के आकार का मंज का ठक्‍कन बना ठिया जाता है किन्हें ढोंका 
कहते हैं , ये बैल्लों की आँखों पर चश्मे की भाँति पहना दिए जाते हैं ! बैल दाँकने 
के लिए तेली कातर पर बैठता हैं | इसका दाढिना द्वाथ चैत्र के चूतर (चूनड) 
था पुत्ठे पर रहता है जिसके सहारे वद वैल् को हाँकता है। बायें हाथ से वह 
हढ़ोंढ़ा के ऊपरी भाग से निकलती हुई घानी को बढोर कर पुनः इढ़ोढ़ा के अंदर 
डालता जाता है | बैल हॉकने के लिए हृूट तथा उसे खड़ा करने के लिए हो 
होर अथवा खड़ां रह कहते हैं | पठदरि चैल के पेशात से गीली न दो जाय 
इसलिए उसझछा मृत किसी पर या सरुका (मिट्टी का बर्तन) में रोप लेते हैं 

गोौवर के चोत या छोत भी हृदाते रहते ई ताकि पउठदरि गंदी न हो और उसमें 
चहँटा न दो | इतना करने पर भी ब्रहुधा वैल का मल-मूत्र पउदरि में गिर जाता 
है। लब्र मल-मृत्र से पउढरि गीली हो जाता है तब उसमें राखी छीट कर उसे 
सुखा देते ईं अथवा ऊपर से राखी-पाती पत्ती) डाल देते हैं। राखा-पावी घीरे- 


धीरे सड़कर खाद बन जाती है जिसे कचार कहते हैं । 
३२६. एक बार में लितना माल पेरने के लिए डाला जाता है उसे चघानीं 
कोल्डू में ओर माल डालने को घानी लगाइव (लगाना) कहते हैं ! थोड़ी देर में 
घानी पिसकर पाचर में लिपटने लगती हैं, इस अवस्या को छानी वैठत् (बैठना) 
या जमत्र .जमना) कहते हैं , घानी नम जाने पर जाठ का पूरा-पूरा दव्ाव पड़ता 
हैं और तेल निकलना आरंभ द्वोवा है । तेल पहले गाज .फेन) के रूप में 
निकलता है | घानी से जब्र तक पूरा-पूरा तेल नहीं निकल जाता तब तक उसे 
कन्ठची घानी कहते हैं । साफ बानी को जिससे तेल निकल गया हो निथरी 
चघानी कहते हैं | जाठ ढीली होने पर अथवा मूड़ी के नीचे घान उमा जाने पर 
कोल्टू जाठ को बाहर फेंक देता है, इस जाठ फेंकव (फेंकना) कहते हैं। इस 
समय जाठ और घान को बाहर निकाल कर जाठ को फिर से डालना पड़ता है 
हि ७, तेल निथर जाने पर जो पढाथ बचता दै उस्ते खरी (खली) कहते हैं | 
इसे निकालने के लिए लोहे की रुखावा या इल का फार रखते हैँ । लिंस मेंठा में 
तेल एकत्र दाता है वह तल २खते-रखते ब्रहुत मजबूत हो नाती है। ऐसी मंदी को 
पौखी मेंटी कहते हईं . लिख कपड़े से मेंठा पोछी जाती है वह तेल लगते लगते 
लसर-लसर करने लगता है ओर उसमें तेज् की काटि (मैल रु छोप उठवीं 
(लाती) हैं| इस कपड़े को चाकटद कढते है । 
३२९८. तेल बेचने के लिए तेली मिट्टी की नपी हुईं घरिया (मिट्टी का एक 
बर्तन) रखता है लिसे चयना कहते ह। आधी छुटोंक, छटोंक, आधब्र पाव, 
& 
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१३० ग्रामोद्योग और उनको शब्दावली 


तथा पाव भर के नपने को क्रमशः अधछुटंको, छुटंकी, अधाई, तथा 
पौआ कहते हैं । इन छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों को घरिया या घोंचिया कहते 
हैं। पहले बाँस काटकर उसका नपना बनाते थे जिसे कुप्पी कहते थे। मेंटी से 
तेल निकालने के लिए प-ी हो है; इसे पकड़ने के लिए इसमें डाड़ी रहती है। 
तेल के पदार्थओ रडनकीपेराई: 

३२६. तीसी--यह पेरने के लिए खून कर लगाई जाती है । 

तिल्ज्ञी--यह सत्र से नरम तिलहन (तेल वाला पदाय) है | इसे न खूनना 
पढ़ता है और न दरना, यह ज्यों की त्यों लगाई जाती है । 

कोइनी--महुआ्रा के पेढ़ के फल को कोइना कहते हैं | कोइना के भोतर की 
युठली को कोइनी कहते हैं । इसे निकालने के लिए कोइना को पानी में थोड़े 
समय के लिए भे' (भिगो। देते हैं और जब उसका छिलका कुछ नरम पड़ जाता है 
तत्र दो पत्थरों के द्वारा उसे दर कर कोइनी अलग कर लेते हैं । एक-एक कोइना 
को लाढ़ से फोड़कर मो कोइना निकालते हैं । फिर काइना को घृत्र में सुखाते 
हैं। यह तीसी की भाँति खून कर लगाई जाती है | 

नीम--इस के फल को निमकौड़ी कहते हैं | इसे सडा कर धोते हैं। धोने 
के बाद वीज अलग हो जाता है फिर उसे सुखा कर टीकर (सूखी) जमीन पर , 
रख कर किसी पिढुइ या लकड़ी के छोटे से पल्‍्ले से दरते हैं, फलस्वरूप गूदा बाहर 
निकल आता है| इसी यूदे को पेरते हैं । 

सरसॉ--तिलदहन में सत्र से मुख्य चोज यही है । बारहो मात इसकी पेराई 
होती हैं | सरसों पहले दूत से पछोरते हैं फिर इसकी अमनिया (बिनाई) कर इसे 
साफ करते हैँ | इस प्रकार सफाई होने के बाद उसे चाकी में दरते (दलते) हैं । 
कोल्हू में डालने के पूव इसे करमोते (पानी से मिगोते) हैं; पित्ताई के समय भी 
बीच बीच मे कोल्हू में थोड़ा पानी डालते हैं, इससे घानी में अधिक तेल बैठता 
(पढ़ता) है । 


हि रे 


रे 
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३३० बॉस साधास्णुतः ऐमे स्थान पर लगाया जाता है जहाँ खेती की हावि 
न हो, चहुघा बाग के चारों ओर, जलाशय के किनारे या किसी वेकार जमीन में 
इसे लगाते हैं | इसके लिए दोमट मिद्दी अच्छी होता है यद्यपि यह ऊम्र में भी 
हो जाता है। ऊप्तरर केवबस वाद (इद्धि) में कम लेकिन मजबूत होते हैं; 
मट्यिरा का वॉस विस्तार नहीं करता पर अपेक्षाकृत ठोस और मजबूत द्वोता हैं । 
३३१, बॉस फैलनेवाले इक्तों में से हैं। निस प्रकार केरा (केला) की एक पूती 
ते घीरे-घीरे बहुत सो पूतियों निकल आती हैं ओर कुछ दिनों में केले के बहुत से 
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वक्त तैयार हो जाते हैं उसी प्रकार एक बॉस लगाने पर कुछ दिनों में बॉस की. 

कोठी तैयार हो जाती है | बॉस कट जाने पर शेप भाग खेँटे की भाँति दिखाई 
डता है, संभवतः इसीलिए बाँस के स्थान को खेंटी भी कहते हैं। कोठो शब्द का 
घ॒ अ्थ में प्रयोग केबल बाँछ के लिए ही मिलता है। बॉस की काठी या खेँटी 
। समूह को बेसवारी या बँसवाड़ी कहते हैं । 

३३२. बाँस लगाने के लिए नए बॉस का फेदा (जड़ सहित तना वाला भाग) 
गेंद कर नई जगह लगाते हैं | वर्षा में बॉठ में नई-नई आँखें निकलती हैं श्रतः 
सी समय इसे लगाना ठीक होता है। सगडाह नखत मृगशिरा नक्षत्र) में 
स के लगाने की प्रथा है। लगाने के पूर्व बाँव को एक रात पानी में भिगो देते 
५ इससे तरावट बनी रहतो है। वर्षा न होने पर इसे सींचते रहते हैं। 
से खनते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी आंखें न कहें क्‍योंकि ये 
) विकास करके नए-नए बॉस का रूप धारण करती हैं | आँख बढ़कर जब बाँस 
ग रूप धारण करती है तो उसे करिल कहते हैं | इस प्रकार एक बॉस से कई 
गत उत्पन्न होते हैं ओर बाँस का परिवार बढ़ता जाता है। 

३३३, बॉस के जड़ वाले भाग को जरौधा. तने को पेड़हरा तथा पत्नई या सिरे 
के भाग को पलौठा कहते हैं | बाँस के गाँठों पर से कंछे निकलते हैं जिन्हें कइन 
हहते हैं. ये पतली-पतली डालियाँ छेप्पर और खपरैल की छाजन में काम देती हैं । 
(नहीं गॉठों पर, बाँस की रज्ला के लिए, एक पत्ता निकलता है जो बाँस को लगभग 
ब्रारो ओर से ढके रहता है; करिल के बढ़ने के साथ ही यह भी बढ़ता है। यह 
त्ता, बाँस मजबूत हो जाने पर, स्त्रय॑ झड़ जाता है; इसको लिपोल्लो कहते हैं | यह 
प्राम संभवतः इसलिए है कि इसका आकार छोटे सूत्र की भॉति दोता है। बच्चे 
से अपने खेल में सूप का काम लेते हैं। इसका ऊपरी भाग रोएंदार किन्तु 
भीतरी भाग जो बॉस पर चिपका रहता है श्रत्येत चिकना होता है; इसलिए बच्चे 
इस पर गुड़ श्रादि रख कर खाते हैं | बाँस में फूल आते हैं लेकिन फल बहुत 
कम; जो बॉस फलता है वह सूख जाता हैं | इस प्रकार बॉस में फल लगना उसके 
विनाश का चिह्न है, कहावत है, केरा बीछी बॉस अपने फरे या जनमले नास 
श्र्थात्‌ केला बॉत फल देने तथा बीछा बच्चा देने पर मर जातो है। किसो-किसी 
घास के भीतर! भाग में चीरने पर छोटे-छोटे हल्के नीले रंग के टुकड़े प्राप्त होते हैं 
जिन्हें वंसलोचन कहते हैं; कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र के जल से इसकी 
उत्पत्ति होती दै। बाँस में कराइन छान की पुरानो पत्ती) खाद का अच्छा काम 
करती है खेँटी के बाहरी भाग के बॉसों में ओऑंखें अधिक निकलती हैं। आँखों 
के निकलने को पोधब (पौधना) कहते हैं, इस समय कहा जाता है कि बाँस 'पौधत 
बा!, श्रथांत्‌ बॉस में नए-नए पौधे निकल रहे हैं | भीतर के बॉँसों में आँख कम 
निकलती है ग्रतः भोतर वाले बाँध हो काटे जाते हैं | बॉस कटने से उसकी जड़ 
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से नई-नई आँखे निकलती हैं | अतः पुराने बॉस का कठना लाभप्रद होता है। 
बॉस अन्दियारे (ऑधियारे) पाख में काटने पर घुन जाता है । अत. 
इसे अँजोर पाख (शुक्ल पक्ष) में ही मकान आदि के लिए काठते हैं। लोगो 
का ऐसा अनुभव है कि बॉस काटरर यदि उसे पानी में कुछु दिन डाल कर रक््खा 
जाय तो उसके घुनने की संभावना नहीं रहती । बलुद्दी जमान के बॉस दोमट तथा 


ऊसर के ज्ञाँसों की अपेज्ञा अधिक घुनते है। है 


३३४, बॉस आमीण लोगों के बड़े काम की वस्तु है | चॉस ऐस' लंबी चीज और 
कोई नहीं होती, खेत की सिंचाई के लिए ढेँकुर के लिए इसका बलला लगाते हैं। 
पुर में घुरई इसी की बनती है | मकान में तो इसका बहुत ही उययाग होता है । 
छुप्पर की छाजन तो बाँस के जिना तैयार करना कठिन हो जाय, खपरैल की छाजन में 
कोरो व कड़ी के रूप में इत्तका प्रयोग अ्रत्यचिक होता है | इसके अ्रतिरिक्त चौरने 
पर इसके फल्ठे छाजन में बहुत उपयोगो होते हैं। ठदृटर बनाने के काम में भी 
ये आते हैं। बाँस की लाठी बनती है। बाँस को चीौर कर इसके अनेक उपयोगी 
सामान बनाते हैं, यथा वबेंड़ी, पलरा, पल ॥, तरा ज५ दौरा, दौ ते श्रादि | 
बढ़े सामानों के अतिरिक्त पंखा, पानदान श्रादि छोटे-छोटे सामान भो बनते हैं । 
बाँस के भे द्‌डः 

३१३५, भलुआ--चॉँसों में यह सत्र से मोथा पर, पोला होने के कारण, 
मजबूत कम होता है | किन्तु सामान बनाने के लिए यह सत्र से अच्छा होता है । 
लबाई में यह सब से अधिक होता है | इसमें थॉठें दूर-दूर होती हैं अतः 
कइन अधिक नहीं होती हैं | साधारणतः जो बांस लंबे दोने हैं उनमे गाँठें और 
कइनें कम दोती है; नाटे कद के बॉस टेढ़े, गठीले तथा कंछेदार होते हैँ । 

३३६. बँसफूल या फुलबाँस--यह भल्ुआ से छाठा ओर कम मोटा 
होता है। इसकी पत्तियाँ भी उससे छोटी होती हैं किन्तु मजबूता में यह उससे 
कहीं श्रघिक होता है, यह कड़ी जाति का बॉस है । इसके लाठी-डंडे बनते हैं। 

३३७. दुबिहन--यह श्रपेक्षाकृत ठोस बॉम है । इसकी सत्र से बढ़ी विशेषता 
यह है कि इसमें लचक दोती है और यद्द जल्दी द्वरता नहीं, अन्य बॉस जरा से 
ही. दबाव मे टूट जाते हैं पर यह चब्रोक संभाल लेता है। लचक से इसकी लाठौं५ 
बहुत अच्छी मानी जातो है | यह मोटाई में मध्यम श्रेणी का बॉस है अतः यह 
सभी काम में आता है| सिघाई की दृष्टि से भी यह अच्छा होता है| संधे बाँछ को 
छरहरा बाँस फहते हैं | दुबले पतले नवयुवक ऊे लिए 'नवा छरहरा) प्रयोग करते हैं। 

३३८, मुमेर--वह गेंठीले बॉसों में से हैं। यह दुब्चिहन से लंत्राई में छोटा 
एवं पतला होता है । यद् ठोस और बहुत मजबून होता है, लाठी के लिए यह 
उत्तम बाँस है । एक मुमेर में दो लाठियों निकल सकती हैं । 

३३६, केटवासी--यह अपने ढंग का एक है ) बॉस है। इसकी गॉँठों पर 


डे 
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'काँटे होते हैं इसो कारण इसे केटवासी कहते हैं। यह पतला, ठेढ़ा तथा' श्रत्य॑त 
गठीला बॉस है । इसमें कइनें अत्यधिक होती हैं जो बाँस को लता की भॉति जकड़े 
रहती हैं अतः इसकी खूँटी एक घनी कॉटेदार भाड़ी सहश होती है जिसमे 
घुसना असंभव छोता है| इसमें से बॉस काट कर निक्रालना एक टेढ़ी खीर है 
हैं बाँस केवल लाठी या छड़ी के काम में आता है | इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी 
' होती हैं । जंगली केंटबासी की अपेक्षा लगाई हुई केंटवासी सीधी और साफ द्ोती 
है। इसमे कइनें भी कम होती हैं . छाजन के लिए इसे काटकर काम मे लाते हैं क्योकि 
इसकी छाजन बहुत मजबूत तथा टिकाऊ होती है । इसके घुनने का डर,नहीं होताहै। 
धरिकार ओर बाँस के सामान: 

२३४० गहल्थी के साधारण उपयोग में जहाँ तक बॉस आता है वहाँ तक :तो 
ग्रहस्थ उसे काट छॉट कर अपनी झ्रावश्यकतानुसार स्वयं बना लेता है या बढ़ई से 
बनवा लेता है किन्तु जहाँ तक बॉस के उद्योग का सम्बन्ध है'यह बेंसफो र, धरिकार 
तथा डोम करते है। बँसफोर तथा घरिकरार एक ही वर्ग की दो शाखाएँ हैं, उन्हें ही 
बेंसफो (. धरिकार या बेनुबंसी धरिकार कहते हैं। बसफोर अधिकतर घूम- 

' घूम कर अपना पेशा करते हैं, उनका कोई स्थान नहीं होता है | वेनुबंस। गाँव भे बस 
गए है श्रौर विवाह आदि उत्सवों पर सिंघा तथा तुरही बाजा बनाते हैं। डोम 
को, कुछ लोग इन्हीं के वर्ग का मानते हैं पर इनका रहन-सहन इनसे गरा हुआ 
होता है । गाँवों मे ये बहुत कम हैं । बात का काम करने के कारण इस उद्योग के 
करने वालों को बेंसकट कहते हैं । 

३४१, बाँस के काटने तथा चीरने के लिए घरिकार के पास बाँकी होती 
है। यह इशस्लात को बनो होतो है| पकड़ने के लिए इसमें मुठिया लगो-होती 
है। बाँध फाइने, चोरने तथा काटने के लिए यह बहुत अच्छा झजार है। 
बारीक काम के लिए उसके पास छूटी होती है। बाँस को काठते या चीरते- 
फाड़ते समय उसके नीचे किसी लकड़। या फेदे (बॉस की जड़ के समोप का भाग) 
को वह रखता है भिसे ठ हा या सूँगरि कहते हैं । 

३४२. बॉस के दो गॉठों के बीच के सादे भाग को ऑकडरा कहते 

--/हैं | जत्र ठुकड़े मे केवल एक गॉंठ हो तो उसे पोर कहते हैं। इस प्रकार 
एक पोर में दो श्रेंककरा निकल सकते हैं | धरिकार को बारीक काम के लिए ब्रॉस 
की पतली-पतली तीलियों या पत्तियों चाहिए, उसके लिए उसे बॉस को ख ?-खड़ 
फाड्ना पड़ता है | बाँस को फाड़कर वह चार त्रराबर फल्ठो में करता है | इसमें 
दो फल्ठे ऐसे होते हैं जिनमें गॉठे होती हैं ओर दो फल्ठे ऐसे निकलते हैं जिनमें 
गॉठों का निशान मात्र रहता है। गॉठ वाले दोनों हिस्सों को गेंठी तथा चिकने 
हिस्सो को चींसी या चींहर कहते हैं | चींनी मे भो दोनों भाग दो प्रकार के होते 
हैं| गाँठ के समीप वाला भाग नर तथा गॉठ से दूर वाला भाग मादा कहलाता 
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है क्योंकि पहला दूसरे से कड़ा होता है; इन्हें क्रमशः सेंड्सेंड तथा जोइयेंड 
कहते हैं| मादा वाले भाग की तीलियाँ लचीली तथा मुलायम होती हैं और इसके 
चीरने में भी सविधा होती है । इसका सामान खाक, घुथरा तथा सुन्दर होता 
है । फल्‍्ठे से पतली पतली तोली बनाते हैं जिन्हें सार कहते है छिन्नके सहित 
सार को द्डिली कहते हैं। दिउली चोर कर तेरवन या तेरहवन बनाते हैं 
फल्ठे की पतली परन्ठु चोड़ी पत्ती को पाती कहते हैं जो पंखे के घुनने में काम 
देती है । इससे मोटी श्रोर चौड़ी पत्ती को पाटा कहते हैं। दौरा द।री की बुनावट 
में ताना इसी का करते हैं | बाँस का मोटा पाटा जो लगभग डेढ़ अंगुल चौड़ा 
आर एक अंगुल मोदा होता है दौरे के मेंडरा बनाने के काम में आ्राता है । 
बाँस का सार और पत्ती आदि बनाते समय जो छीलन गिरता है उसे लीकी 
कहते हैँ | वाँकी के द्वारा बात साफ करमे को रोलब (रोलना) कहते हैं । 
बॉस की पत्ती नोकदार बनाने को चोजियाइच (बोखियाना) कहते हैं। बॉस के 
पतले चुभ सकने वाले छोटे टुकड़ों को खँँंच पेंच, फईंच अथवा खपी च कहते हैं । 
३४३. बांस के सामानों में दौरा-दोरी उतर से अधिक बनती है | यह चौड़े मेंह 
का सब से बड़ा बरतन है । दौरा को पाथी भी कहते हैं | दोरे से नो बड़ा | 
बर्तन होता है उसे ढरवा कहते हैं। दारा बनाने में बाहर ओर भीतर" 
का ढॉँचा अलग-अलग बनाना पड़ता है। बाहरी ढाँचे का खेंखरा कहते हैं । 
इसमें पाठ से ताना करके सार से बिनाई की जाती है। दौरे के भीतर वाले ढाँचे 
की बनावट जो चटाई सहश चिकनी और साफ होती है वेनी कहलाती है । इसकी 
बिनावट पत्तियों से की जाती है; बिनावट शुरू करने को वेनी अथवा 
पूरन छानव (छानना) कहते हैं | बेनी की वुनावट तीन-दो, तीन-दो होती है, 
अर्थात्‌ तीन पत्तियों उठतीं और दो दच्नती हैं। इसी तरह से सारी बिनावट होती है | 
एक साथ उठनेवाली पत्तियों को गावा कहते है। दो-दो पत्तियों के उठाने को 
दोवावनि कहते हैं। वेनी उलट कर विनी जाती है, इस प्रकार बिनने को डॉड़ 
; कहते हैं | जब बेनी लगभग तैयार हो जाती हैं और केवल किनारे का भाग बाकों 
रहता है तो पत्तियों जोड़ कर जसे भरने को पंखिला करवः (करना) कहते हैं । 
बेनी तैयार हो जाने पर खाँखर के अन्दर उसे बैठा देते है । इसे खोल वैठाइब* 
(बैठाना) भी कहते हैं | तटपरान्त किनारे पर सेंड़रा लगाझर बंधन से बाँघते हैं, 
बघन भी वाँस का ही होता है | दौरा की पेनी (५दो) से बिनावट का बूत्त बढ़ता 
जाता है श्रोर कुछ दूर जाकर फिर घटने लगता है| इस उमड़े हुए मध्य भाग को 
पॉजर तथा पाँजर से मेंढ़रा तक सेकरे होते हुए भाग को चूरी कहते हैं | पॉजर 
लगभग एक बीता और चूरी आधी बीता ऊँची होती है | दौरे की इस प्रकार को 
चिनावट से दो लाभ होते हैं एक तो उसमें स्थान वढ़ जाता है दूसरे उसका मेंड़रा 
भी दोनों हाथों से पकड़ा जा सकता है। दत्त की मनबूती के लए खाँखर में पेंदी 
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के मुड़ाव पर तीन सार एक साथ चोटी की भाँति तर-ऊपर करते हुए बिनते हैं इसे 
गाड़न कहते हैं | गोलाई में बॉधने को तेंवर कहते है| मेंडरे पर जो चौड़ी पत्ती 
दी जाती है उसे गात कहते हैं | मेंढ़रा के पास दो सार एक साथ ऐंठ कर या बे 
हुए रूप में देते हैं जिसे मोरवचट कहते हैं। अंतिम बिनाई को तिकिच कहते हैं । 


२४४ तेराजूका पलरा तथा पानी उबहने के लिए बेंड़ी बॉस की ही बनती 
। है। गर्मियों में पंखा भो बहुतायत से बनता है। विवाह के अवसर पर घरिकार 
वर-पक्तु को डाल और चोंगा बनाकर देता है | डाल पर ताग-गट रक्‍्खा जाता ' 
है। चोंगा द्वारा लावा उठा कर डाल पर डालते हैं। बॉस की छतरी (छाता) 
जो चरवाहों के बड़े काम की चीज है धरिकार ही बनाता है । 
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३४४५, सोने-चॉदी के गहले आभूषण) बनते हैं। गहना बनाने का काम 
सोनार (स्वर्ण कार) करता है। सोनार जहाँ बैठकर गहना गढ़ता है उस स्थान को 
चेदी कहते हैं। यह स्थान बह प्रति दिन लीपता है | सोनार के पास सोना-चाँदी 
गलाने के लिए मिद्टी की बोरसी होती है। बोग्सी घर की ज्रियों बनाती है। 
बोरसी में इमली या बचब्ूल का कोयला रख कर आ्राग सुलगाते (जलाते) हैं । श्राग 
घोंकने के लिए बॉस की पंखी होतो है आग फूँजने के लिए वह बॉस को एक 
नली रखता है जिसे फॉफी कहते हैं । आग धघौंकने के लिए किसी-क्रिसी सोनार 
के पास चमड़े की भाथी होती है। आग उठाने के लिए चिमचा होता है । 
सोनार के हथियार: 

३४६ निहाई--यह लोहे की चोपहल आकार की होती है | इस पर सोना- 
चॉदी रखकर पीटा जाता है। निहाई को एक लकड़ी में गाड़ कर बैठा देते हैं ताकि 
यह दिले-डुले नहीं | इस लकड़ी को ठीहा कहते हैं । 

हथडड़ या हथजड़ा--यह लोहे का होता है इससे पीटने का काम लेते हैं । 
इसे पकड़ने के लिए इसमे लकड़ी का बट लगा रहता है। इसके छोटे और हलके 
“रूप को हथजउड़ी कहते हैं । 

वि वटी--यह बारीक चीजों को पकड कर उन्हें उठाने के काम में आती है | 

जत (--यह चॉदी के सूत (तार) खींचने का लोहे का औजार है। इसमें 
विभिन्न आकार के छिद्र बने होते हैं |यह ३ अंगुत्न चौड़ी $ इंच मोदी तथा 
२६ बीता लंबी होती है । 

परगहनी -इसमें चाँदी गला कर दारते हैं । यह लगभग दो बीता लंत्री, 
दो या तीन इंच चौड़ी और एक या डेढ़ इंच गहये होती है | इसे पकड़ने के 
लिए जो पतला भाग होता है उसे डॉडी कहते हैं । 
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वबरिया--चॉदी गलाने के लिए यह मिट्टी का एक छोटा पात्र है। पोतनी मिट्टी 
में रूह मिला कर खूब कूटते हैं जब मिट्टी लसदार हो जाटी है तब्र उसकी घरिया 
बनाते हैं । इसी घरिया में चांदी गला कर उसे परगहनी में ठाग्ते हैं । 

कतरी--यह कैची की तरह चॉदी का टुकड़ा काटने के लिए होती है । 

रेती--यह खुरदुरापन मिटाने के लिए लोहे का एक औजार है। ५ 

कलस--गहनों पर नक्काशी करने के लिए ये विभिन्न आकार के होते हैं, 
आकार के अनुसार इनके विभिन्न नाम होते है यथा, गोलहाँ, दुइमुँहा तथा 
टुश्घरा। 

सलिस्त--यह छेद करने के लिए होता है। 

दरो--यह काँसा या पीवल का चौकोर--लगभग चार श्रेगुल वर्ग का--होता 
है| इसमे छोठे-बड़े विभिन्न आकार के गाड़ (गड्ढे, बने रहते हैँ जिसमें घुंडी ऐसी 
गोली चीज खाली (बनाई) जाती है । 

ठप्पा--बंदन, अमूठी मुनरी आदि बनाने के लिए यह होता है । 

गहुआ--सेंड्सी की तरह यह पकड़ने का एक ओजार है। चाँदी का तार 
खींचते समय उसे इसी से पकड़ कर खींचते हैं । 
गहने से सं अंधित कार्य: ॥ 

३४७. चाँदी गलाना--चॉदोे के द्ुकड़े करके धरिया में डाल कर उसे आ्राग पर 
रखते हैं। श्राग की आ्रॉच कड़ी होनी चाहिए। जिय समय चॉदी आग पर रहती है 
उस समय उस पर सोहागा की बुकनी चूर्ण भोहराते छिद्कऊते) हैं | जंच्र चॉदी 
पूर्णरूपेण द्रवीभूत हो जाती है ठत्र उसे ढारते हैं। सोहागा डालने से चाँदी की 
मैज् कट जाती है ओर चांद! पक्की हो जाती है। मैल को चिमचे से निकालकर 
बाहर कर देते हैं | दालने के पूषवे परगहनी में थोढ़ा सा तेल डाल कर रखते 
हैं, यह तेल पिघलो हुईं गरम चाँदी पड़ते ही जल उठता है। परगहनी में सारी 
चाँदी फैल न जाय इस अ्रमिप्राय से उसे आवश्यकतानुसार मिद्ठी से लेस (घेर) 
देते हैँ | इस प्रकार जितनी मोटी चाँदो दारना चाहें ढार सकते हैं । 

. १४८. चाँदी का तार खींचना--बतरी के यूराख में चॉदी के छड़ का एक 
सिरा पतला करके डाल कर गहुआ से खोंचते हैं | जत्र एक बार तार खिच जाता 
हैं तव उसे और वारीक करने के लिए उससे बारीक छेद में डाल कर खींचते हैं । 

३४६, चाँदी का गहना साफ करना -इसके लिए एक मसाला तैयार करते 
हैं जिसमें नसादर, सोरा. नमक तथा फिटकरी चराव-बरात्रर मिलाकर पानी में लेई 
की तरह बनाते हैं. इसके अतिरिक्त अथ रा (मिद्दी का एक बर्तन) में इमली भिगो 
देते हैं । इमली घुल जाने पर खटाई का पानी तैयार हो जाता है। जिस गहने को 
खाफ करना होता है उसे थोड़ा गर्म करते हैं जब वह ठंडा हो जाता है तब मसाला 
लगा कर थोड़ी आआँच से उसे पुनः गर्म करते हैं | गर्म दोने पर गहने को इस 
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सर का गहना : 

३५५ चंदक या चेदवा--यदह साँग पर पहना जाता है। चॉंदी का एक 
एक गोला चंद्राकार पत्र बनाकर उसके ऊपरी भाग पर तीन-चार चन्द्राकार उभद़ी 
हुईं चाँदी की पतल-पतली पत्तियाँ लगाते हैं । इसमें तीन सीकड़ें लगी रहती हैं । 
एक पीछे जूड़ा में खोंस दी जाती है और शेष “दोनों कानों; पर लटकती हैं । इनमें छ 
भ्ुंमका लगा रहता है | है 

बंदी--बह चँंदवा का छोटा रूप है | 

सुपारी--बह सुपारी के आकार का होती है, विशेषतः लड़कियाँ पहनती हैं । 
गले का गहना : 

२५६ सक ै--यह चॉंदी और सोने की जंजीर है । 

कंठा--सोने का पत्तर काट कर नकासते हैं फिर दो पत्तरों को मिलाकर 
अंडाकार बना लेते हैं। यह गुद्द कर पहना जाता है । 

हँसुल'--यह चौपहल आकार की भरतू और खोलऊ दोनों बनती है । 
हसुली के दोनो किनारों पर हुंडी के आकार का छोटा गेजा होता है । 

तिलरी--सोने के तिकोने पत्तर को गुह कर बनाई जाती है। 

तबक--बह चंद्राकार होता है | मुसलमान स्त्रियाँ चॉँदी का तबक पहनतो हैं। 

गुलेबंदू--यह गले में लपटा रहता है| इसमें एक इंच चौकोर के कई 
फूनदार टुकड़े रहते हैं | यह सोने का होता है | 

परियारी--सोने की गुरिया शुह् कर शुल्लेबंद को तरह पहनी जाती है; 
सामने सोने का एक पत्तर लगा रहता है। 

टी»-गुलेबंद की तरह होता है । इसमें घुंबुरू भी लगा रहता है । 

जुगुनू--यह हुमेल की तरह पहना जाता है | इसमें छोटी-छोटी सोने की 
खोरिया होती है जिनमें शीशा जड़ा रहता है श्रोर जो चमकता है | 

हुमेल--सोना और चॉदी दोनों की होती है। चॉदी के रुपये में दोहरा 
कोंदा जोड़ कर बनाने हैं । 

प्नवॉ--यह पान के श्राकार का होता है, हुमेल में लगकता रहता है। 

चोकी--यह चौकोर होता है | श्रौर पनवा के स्थान पर लगता है | डे. 
बाजू का गहना : 

३५७ बिजायठ--यह सोने और चाँदी के पत्तर का बनता है, गुल्ली के 
आकार का नकाशदार होता है | 

जी मन--इसमें चोपहल दाने होते हैं जो गुद्द कर पहने जाते हैं | 

टड्डा या फेरवा--ताँवे के छड़ पर सोने का पत्तर चढ़ा कर बनाने हैं. यह 
दो या तीन फेरे का रहता है । 

वाजू-- एक वाजू में वीध-पचीस या तीस दाने रहते हैं । वाजू के दाने साँचे 
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में ढार लिए नाते हैं| इन दानों के दोनों सिरों पर गँना दोता दे जिसमें दूराख 
रहता दे। इंसे 'पठद्वार से गुह्दा कर पहनते हैँ एक बाज में त्ीस-पचीस बा तीछ 
दाने रहते ह। 

बैरखी--यह गुल्ली के आकार का होता दहै। 

टंडिया--यह चॉदी के पत्र का खोलक दोता है, इस पर फूल बना 
रहता है । 

चहूँदा--यदह् भी खोलऊ होता है । वाजू के ऊपर पदना जाता है | 

अनन्ना--यह सोने का बनता है, ताँत्रा पर सोने का पत्तर चढ़ा रहता है | 
टेंढ़िया से मिलता-जुलता है 
कलाई का गहना : 

२४८, छन्ना--चाँदी का गोल लगभग आधा इंच चोड़ा पत्तर बनाकर उस 
पर छुपदल के चौयाई इंच के तीन या चार चाँदी के ढुकढ़े लगा कर नोढ़ देते 
हैं| इसके दोनों छिरों पर गँजा द्ोता है. जिसमें कील डाल कर पहनते हैं । यह 
चूड्ियों के बीच पहना नाता दै। 

कक्ना--बढ़ छन्ने की तरह चॉदी के पत्तर से बनवा है | इसके पचरों के 
'किनारों पर चाँदा के रवे (दाने) नोढ़े नाते है. रबा का आकार गिनती के एक 
की भाँति होता हैं | इसमें भी गूँजा बना रहता है । 

ढरकइआ--बह सोने-चॉटी दोनों का बनता है--त्रच्चों के लिए भरवू 
घनता दे । बह पोला और नकाशदार भी बनता है । हुंडी पर बाघ शेर) का मेँह 
बनाते ईं ऐसी हुंडी को वधमुँहों हुंडी कहते हैं | 

सिंघाडढ़ा--यह चॉदी का बनता है | और सिंघाड़ा के आकार का होता है | 

पहुँची--यह भी सोने-चाँदी दोनों की चनती है | मोती के आकार की गुरिया 
'पिंठाई जाती है | यद्द तीन पतियारी (पॉली' गद्दी जावी है । 

कतरी--बढ चाँदी की पतली पत्ती है जो चूड़ी के आगे पहनी जाती है | 

पट॒टा--बह बहुत ही सादा गइना है इसीलिए इसे विधवा त्रियाँ भी 
_ पहनती ई ; चाँदी का पत्तर गोज्ञा करके उसमें दोनों ओर कोंदा लगा देते 
४ हैं। एक ओर दो कोड़े दोोते ई | दोनों सिरों को मिला कर उनके यूराखों से एक 

चाँदी की कील डाल देते ईं लिससे वह हाथ में थम्द्रा (का! रहता है | 
पछेला--बह भरतू ठथा पोलदार दोनों बनता है। बह चूड़ी के पीछे पहना 
लाता है | 
सोतिहरा -- इस पर मोती सहृश दाने लगते हैं। पछेला की भांति यह 
चोलऊ चनता है | 
हाथ की आऑअँमसुलियों का गहना : 
१५६, अरसी--यह तलनी में पहनी जाती है। 
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मुंदरी--यह चॉदी के तार की ऑँगुरी (अंगुली) के साध. (नाप) की 
बनती है । 

करे ती--बह नकासदार मेँदरी है--अंगुलियों मे पहनी जाती है । 

ऑअगूठी--यह सोने की बनती है । 

ऑगुरताना--यह श्रेंगूठे में पहना जाता है--चॉदी की पत्ती पर फूल नकाश 
कर अँगूठा की तरह पहनते हैं । 
कमर का गहना : 

३६०. करधनि--बह कमर में पहनते हैं। यह तीन-चार अंगुन॒ चोड़ी पदूटी 
होदो है | पद्टियों पर फूल आदि बने रहते हैं । दोनों किनारों पर बॉढ़े बने रहते 
हैं जिनमें एक सलाई डाल दी जाती है । , 
पैर का गहना : 

२६१. कड़ा था गोड़हरा--बह भरतू ठोस) तथा खोलऊ (पोलदार) दोनों 
ढंग का बनता है। कड़ा के दोनों सिरों पर गोल नकाशी हुई हुडी (घुण्डी) 
होती है | 

पायजेब या पैजेब--यह घेँधरूदार गहना है चॉदी के पत्तर पर रवाशर 
घुधुरू यांछ देते है | ये रवा चॉँदो के तार द्वारा गॉँछे जाते हैं | इसे गँछुआ 
पैजेब कहते हैं। ढरुता पैजेब भी बनता है। 

लच्छा --चॉंदीं का तार खोंच कर बनाया जाता है। दो तीन तार ले कर 
एक साथ रस्सी की तरह बट दिए नाते हैं; बटने के बाद आवश्यक आकार के लब्छे 
काट कर जोढ़ दिए जाते हैं । 

सल--यह लच्छे के दंग का गह्दना है, चॉदी की पत्ती एँठ करके बनाते हैं । 

छागल-इसे लच्छो के नीचे पहनत हैं यह एक पटरीदार गहना ' है। इसमें 
घघुरू लगे होते हैं । 

पायल--यह नया गहना है, लड़ीदार होता है । 

फॉक--यह पोल दार कड़ा कहा जा सकता दै। चॉोदी के पत्तर का बनता) 
है | इसके भीतर तॉबें की ठुकड़ी डाल देते हैं जिकसे यह कनकार करती है । 

पटरी--यह पटरी के आकार का आभूषण है इत पर नकाशी हुई रहती है । 
पैर की ओऑगुलियों का गहना : 

३६२ जोढ--श्रेंगुठा में पहना जाता है, पहनने के लिए नीचे डाँढ़ी लगी 
रहती है । 

बता “--यह बताशे के आकार का होता है। अ्रगूठा ओर कनगुरी को 
छोड़ कर शेष अगुलियों मे पहना जाता है । 

विछिया--यह मन्दिर के आकार की या कलश सहश होती है । यह भो 
बतासा को भाँति पहनी जाती है | 


) 
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ढार या वि या--यह दाल के आकार का चाँदी का होता है। 

साड़ी का गह ना; 
३६६ ऑँचरो--यह पोलदार दाना है जो साड़ी के ऑँचर मे लंगता है | 
मनोहरी --यह साड़ी में घुंघट के पास गुदा रहता है। 


गहना गमुहन का काम 


३६७, गहना गुहने का काम पटह'र करते हैं। विवाह के अवसर पर 
जहाँ सोनार, माली, दरजी, बढ़ुई आदि का काम पढ़ता है वहाँ पटहार का भी । 
पटहार की भी अ्रन्य परजा की भाँति जजमानी होती है | जिसके यहाँ जो पटहार 
गहना गुदता रहा दे वही शुहेगा । विवाह संस्कार में ताग-पाट की आ्रवश्यकता 
पढ़तो है । यह लड़के की ओर से लडकी के लिए जाता है | ताग-पाट बना कर 
पटहार ही देता है | संभवतः इसी आ्राधार पर इसे पठह्ार की संज्ञा दी गई | 
पटहार के हथियार और काम: 

३६८. केंची-छूरी के अतिरिक्त उसके पास चरक या लटाई होती है । यह 
लकड़ी का लगभग डेढ़ वीता लंबा होता है | इसके एक किनारे पर ताँवे का पतला 
तार लपेटा रहता है, यद तार सफेद और पीला होता है । गहना गुहते समय उसकी 
सुन्दरता के लिए यह निढ़ा जाता है। इसके एक किनारे पर रुपए के आकार की 
लकड़ी की दो फिरकियोाँ रहती हैं, इन्हीं फिरकियों,के बीच में तार लपेटा रहता है | 
तार मिढने के लिए चरक को सूत के चारो ओर चक्कर दे कर घुमाते हैं। 

एक अन्य औजार चक स है । यह लोहे का होता है। इसे अपूठे में बा 
(फेंसा कर) इसके सहारे सूत को कई परत करते हैं | 

सूत संगना--यूत को जिस रंग में रेंगना होता है उस रंग को पहले थोड़ा 
सा पानी डाल कर फेंटते हैं फिर उसमें रंगने के लिए उचित मात्रा में पानी डाल 
कर और थोड़ा सा नमक मिला कर उसे श्राग पर रखते हैं । फिर यूत को उसी रंग 
में डाल देते हैं । जब सुृत उसिन (उबल?) जाता है तब रंग पक्का हो जाता है। 

३६६ पटद्दार सूत के निम्न गहने बनाता है :-- *े्‌ 

मुंडगुहना--ल्तियों इससे सर का बाल बॉघती हैं।यह पॉच लट की 
चोटी है | 

कर घन--यह बच्चों के लिए विशेष रूप से बनती है। 

बोखा-यह बाजू में बॉवने के लिए वनता है। इस में सुंदरता के लिए 
घुंडी या फुल्ली लगाते हैं । 

जरबन या कमरकस--हससे स्त्रियों श्रपने लूगा (धोती) को कमर के 
पास बॉधती हैं। 
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जयतुआ या जिउत--क््वार छे महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 
जयतुआा का व्रत दोता है | स्त्रियाँ इस दिन ब्रव करदों हैँ यद्द गले में पहनने 
के लिए बनाया लावा है 
अन॑ ॥--अनंत चतुर्दशी के दिन बाद में पहनने के लिए वह उनता है, इस 
हि में चौदह गाँठ होठी हैं । 


बाल बनान का काम 


5७०. व्राल बनाने का काम करने वालो जाति नाई था नाऊ कहलाती 
नाझ ठाकुर भो कइते हं। मुसलमान लोग नाई को हज्जास कहते 
स्त्री को नाइन या “ड 4 कहते हैं । नाई के निम्न इथियार होते हैं :-- 
३७१. छूरा--बह लोहे का होता है | इसी से बाल बनाते हैं । विल्ञायती 
छूरे को अस्तुरा कहते हैं । 
के बी--बह भी लोहे की द्वोठी है वाल्न कतरते या काठते हैं । 
इससे (ना वन) काठते हैं इसका 
ल्‍ पिछज्ना भाग ऋछ ठेढ़ा रहता है जिससे कॉठा और कान की खद मैल) निकालते 
हैं| इसे एम बाँस की फॉफी में रखते हैं जो पोली होती है | 
चिसटी--बह भी लोहे की होती है। यह घेंसे हुए काँठों को पकड़ कर खींचने 
या पके वाल को उलखाड़ने या नोचने के काम में आती है | इसी से इसे मोचना 
भी कहते हैं । 
चसोटा वा चमोटी--बढ िम्काव्रे ,पकांवें) चमड़े का ठुकड़ा है छरे को 
तेज करने के लिए उसे इस पर पहुँँटते हैं । 
सिल्ली--बह एक बनाया हुआ पत्यर है जो बाहर से आता है | छूरे की घार 
गुठला वाने पर डसे इठो पर रगड़ते हैं जिसे जिल्लिया,व (घिल्लियाना) 
च्म्म हर | 
कंघो--वाल काटने के समय कैंची के साथ इसका प्रयोग होता है।यह टीन 
की दोती है पर आजकल सँलोलाइड की कंधियाँ भी देहाव में पहुँच गई हैं। 
ड गुठडली--बढ आम की सूती गुठली के छिलके का आधघा भाग है| वाल 
काटने के बाद इसके उद्दारे सर की रखा खाफ की जाती है । 
सीसा--बह मँढ देखने के काम में आता है। दर्षन, (दर्घण) दप्नी या 
एना (आईना) भी इसे ऋद्ते हैं । 
४७२. हथिवारों की मरम्मत लोहार करता है | छरा की घार खराब हो जाने 
पर उस पर लोहार के वहाँ सान रूदते हैं | धार बहुत अधिक मोदी डोने पर छूरे 
को पिव्वाते हैं । पिठाई के बाद श्रोजार को पानी में वुस्तात हैँ इससे लोहे में 
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कड़ापन आ जाता है| इस क्रिया को पानो देव देना) कहते हैं। सान रखे या 
पीठने से कभी-कभी घार रूइ जातो है; इसे फूल मड़ब (कना) कहते हैं। फूल 
भड़ने पर छूरा बराबर से बाल नहां बनाता । इसलिए सान रखाए हुए छूरे को 
पहले चमौटी पर रगड़ कर तब प्रयोग करते है। 

३७३. छूरे से सारा बाल बनाने को सह सूड़ब (मूड़ना) या सर घोटब 
(घोटना) कद्दते हैं | केवल डाढ़ी बनाने को डाढ़ी मूड़च ,मूड़ना) कहते हैं । है 
कान के बगल के त्राल को छॉट कर छोटा करने और खत काटने को कलम 
छाँटब छाॉटना) या काटब (काना) कहने हैं। इसे खत काटव (कांव्ना) 
भी कहते हैं । माथ के बाल को गो वाई में बनाने को खोपा क्राटव (काटना) या 
कादच्र (काढुना) कहते हैं | सर के मध्य ५ तालु स्थान पर तेल सोगवाने के लिए 
या किसी श्रीषधि के लगाने के लिए बाल बनवा देते है जिसे चाँद खोलाइज 
(खोलाना) कहते हैं | बड़े-बड़े बालों को बराबर से रखने और उन्हे पीछे को फेरने 
को पट्टा कहते हूं । 

कख को बगल कहते हैं ओर कॉस के बाल बनाने को बगल बनाइव 
(बनाना) कहते हैं । छूरे में जंग न लगे इसलिए इसे वर्षा के दिन में ऊनी 
कपड़े में लपेठट कर रखते हैं। चमड़े की पेटी जिसमें नाई अपने शआ्रौजार रखते - 
है किस्वस या किस्बत कहलाती है | 
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गृहोदयोग (और) पुरुषों से संबंधित 
सुतली कातना 


३७४. सन कातकर सुतली तैयार की जाती है। सुतली को बाघ भी कहते 
हैँ | कातने का काये ढेरा पर होता है ढेरा को कतनी भी कहते हैं । ढेरा लकड़ी 
का होता है। ढेरा टिक्ुरी का ही बड़ा रूप कहा जा सकता है। जिस प्रकार ठिकुरी 
में सत कातने के लिए लोहे को तीली लगी रहती है उसी प्रकार ढेर में भी। करा 
(सन का लच्छा) तीली में बक्का कर ढेरा चला दिया जाता है; चक्कर करने से करा 
में ऐंठन पढ़ती जाती है। टिकुरी की फिरकी छोटी होती है लेकिन ढेरा की 
बहुत बढ़ी । जिम प्रकार ठिकुरी में सूत लपेटा जाता है उस ढंग से ढेरा में लपे- 
उना असंभव है क्योंकि लपेट खुल जाय | लपेट खुले नहीं इसलिए इसकी फिरकी 
गोली तो अवश्य होती है पर उसमें दो पतली गढ़ी हुईं लकढ़ियाँ इस प्रकार लगी 
होती हैं कि उनसे गुणन का निशान पनता है। ये लकढ़ियाँ लगभग एक बीता 
लम्बी होती हैं। सुतली एक दूसरे को काठते हुए ढंग पर इन लकडियों द्वारा बने हुए 
स्थान में लपेटी जाती है । इन लकड़ियों के मध्य में ही तीली रहती है और उसका 
ऊपरी भाग ठेढ़ा रहता है । कते हुए बाघ की लुंडी बनाकर उसे आवश्यकतानुसार 
दोहरा-तेदरा कर सकते हैं | बट देते समय उसे पानी से मिगोकर मॉजते हैँ जिससे 
मजबूती बढ़ जातो है दोहरे बाघ को दो «ला तथा तिदरे बाघ को तिकला कहते हैं। 

बैला पर गल्ना लादने के लिए इतक! यैला सहदश त्रोरा बनता है ।जसे पेटार 
कहते हैं । सुतली से चारपाई बुनी जाती है । सुतली को रस्सी बनती है | 


रस्सी बनाना 


३७५. रस्सी को रसरी श्रथवा लसरी कहते हैं । मोटी रस्सी को रस्सा कइते 
हैं। रसरी के लिए जेंवर शब्द का भी प्रयोग होता है; किन्तु साधारणतः छोटी 
रस्सी के लिए ही यह व्यत्रह्मत होता दै । जेंवर शब्द रसरी की श्रपेज्ञा अधिक ठेठ 
कहा जा सकता है। डोरी शब्द भी रसरी के लिए प्रयुक्त होता है किन्तु ठेठ बोली 
में इसका प्रयोग कम है। रस्सी जत्र बाँधने के काम में आतो है तब उसे वंधन 
कहते हैं | रस्सी निम्न प्रकार से बनती है-- 

५३० 
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३७६. जोइना या गूएह--सन, पुग्राल या हरे सरपत को ऐंठ कर जब 
रस्सी का काम लेते हैं तत्र उसे जोइना या गूए्‌ही कहते हूँ | इसमें बढ नहीं होता 
है, काम चलाने के लिए केवल साधारण ऐंठन रहती है । छुप्पर की मरम्मत के 
लिए परछथी बनाने में पुआल का जोउना प्रयोग किया जाता है। कूड़ के मुँह 
पर गुल्ले को बाँधने के लिए सन की गूर्‌डी का प्रयोग होता है। गूरही लपेटने को . 
गुर्हिआइब गुर्हिआ्नाना) कहते हैं, गूर,ही द्वारा जो बंधन पड़ता है उसे गूर्‌हन 
कहते हैं । ह् 

३७७, सेल्हा या से हहुई रसरी--रस्पी बटने के ध्यान से जब सन के लच्छों 
को ऐंठ कर रख लेते हैं तब उसे सेलुहा कहते हैं। सन की जितनी लच्छी एक बार 
में ऐंठन के लिए लेते हैं उसे करा कहते हैं । सेल्हा बनाने के लिए करा का एक 
टोंक या किनारा हाथ में होता है और दूसरा पैर के नीचे दत्रा रहता है। एक करा 
एँठ लेने पर उसमें दूसरा करा जोड़ देते हैं । इस प्रकार सेल्हा बनाते है। बने 
हुए सेल्हा को किसी चीज में लपेटते रहना चाहिए, इस दृष्टि से सेल्हवैया 
(सेल्दा बनाने वाला) चारपाई पर बैठ कर सेल्हा बनाता है और उसे चारपाई के 
पावे में लपेठता जाता है। इससे सेल्दा बनाने में सुविधा होती है | जब्र बह अपनी ह 
आवश्य ऋ्तानुसार सेल्दा तैयार कर लेता है तब वह एक दूसरी लकड़ी मे उसे अलग 
लपेर लेता है जिसे लुंडियाइब लुंड़ियावा) कहते हैं | इस प्रकार लुंडियाई रसरी 
को लुंडी कहते हैं । सेल्हा तैयार होने पर उसे दोहरा-तेहरा बट दे कर चाहे 
जितनी मोटी रस्सो बना ली जाय । रोजगारियों के सेल्दा चनाने का ढंग यह है कि 
एक छोटी लकड़ी में करा लगाकर लकड़ी को चक्कर देते हैं। लकड़! घुमाने से 
करा में ऐंठन पड़ती जाती है और एक दूसरा आदमा करा में करा जोढ़ता जाता 
है। लकड़ी घुमाने के लिए उसके दोनों किनारों को एक रस्सी से संबंधित करते ई 
आर फिर उस रस्सी को हाथ से पकड कर घुमाते है । 

३७८ बरी या वरुई रस्सी--हाथ में दो करा एक वाथ ले कर उसे पूरते 
या वटते हैं। इस प्रकार बरने ( बटने ) से नो रस्सी तैयार होती है इसे वरुई 

कहते हैं । 

३७६. भॉजी रस्सी--सेल्दुई या वरुईं रस्सी को दुद्रा-तेहरा या दो बट" ७ 
तिवट करने को साँजब (भॉजना) कहते हैं। तीन त्रट को रस्सी श्रच्छी होती है । 
बटी हुई रस्सी को माँजी रस्सी कहते हैं। 
रस्सी के लिए कच्चा माल: 

इ८०, रस्ती बनाने के लिए जगली चीजों में कुछ, वेकहल तथा सूँज मुख्य 
हैं; ब्ोई गई चीजों में सन और पेडुआ है। 

कुस--इसकी रसरो कम बनता है | कुश पानी में जल्दी उड़ता नहीं इसलिए 
गोड़िया या सलल्‍्लाह इसका प्रयाग करते है। इसकी पतली रल्सियाँ वरई पान का 
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भीट तैयार करने में लगाता है। पवित्र माना जाने के कारण इसे साधु अपने काम 
में लाते हैं । इसे मिगो कर तथा पीट कर कुएं की रस्सी बनाते हैं । 
बेकहल-- यह पलास की सोर ( जड़ ) है | इसकी भी रस्सी वर्षा के लिए 
अच्छी होता है क्योंकि यह कड़ी चीज होती है । गर्मों में इसका प्रय/ग करने से 
हाथ छिल जाठा है | वर्षा में यह मुलायम रहती है और सड़ती नहीं | वर्षा में पल्लास 
* की पतली-पतलो सोर काट लेते है। इन्हें मुँगरी ( लकड़ो का एक ओऔजार » से 
खून्र खूनते हैं जिससे रेशे अलग हो जाते हैं फिर उसके करा को अलग कर लेते हैं । 
यदि श्रावश्यक्रता हुईं तो गोली दशा में ही रस्सी बना ली जाती है नहीं तो उसे 
सुखा कर रख लेते हैं ओर जब रस्सी बनाना होता है तब भिगोकरकाम मे लाते 
हैं। मुसहर वेकहल की रस्सियाँ बनाकर बेचते है। वेहहल का खसिकहर मजबूत 
बनता है । इसे टॉग कर उसमें कुछ खाने-पीने का सामान रखते हैं । 
मूँज--सरपत के ज्ुट॒दे मे से मेज निकाली जाती है । मेंज का भुआ वाला 
भाग निकाल कर मूँज सुखा लेते हैं। जब रस्सी बनानी होती है तब उसे कूटकर 
पानी में मिगो देते हैं और नरम हो जाने पर रसरी बरते हैं । 
मूँज की रसरी सन के बराबर मजबूत नहीं होती, यह रूखर भी होती है। यह 
» पवित्र मानी जाती है इसलिए विवाह-सृत्यु श्रादि सभी संस्कारों में इतका उपयोग 
होता है रूखर होने से इसमें बट कड़ा पडता है। इसकी रस्सी चरखे के चमरख 
तथा फटके ( रूई घुनने की धनुद्दी ) के लिए अच्छी होती है | खुवरी की भाँति यह 
भी काती जाती है इसके बाघ से चारपाई बुनी जाती है । 
सन--छबसे अधिक उपयोग में आने वाला सामान यही है। इसकी 
रस्सो हर एक काम के योग्य होती है ओर इसके बनाने में सुविधा भी होती 
है। प्रत्येक किसान अपने काम भर का सन बोता है। इसकी हर ढंग की रस्सी 
बनती है । 
पेठुआ--इसके छिलके की सन की भाँति रस्सी बनती है । 
बड़ी र॒स्सियों : 
३८१. उबहनि--कुएँ से पानी भरने के काम में आतो है। 
>> बरहा--ढेँकुर और चरखी चलाने में इसका प्रयोग होता है । 
नार--यह पुर तथा घर्रा में काम देता है। दस हाथ लंबे नार को एक पर्यड़ 
कहते हैं | एक नार दो पयेड़ लंबा होता है । 
छीटी रस्प्तियाँ: 
३८२, दर्वेरी--अनाज की दवाई के समय यह रस्सी बैलों के गले में पढ़े 
गेरॉब को सम्बंधित करती है । 
गेराँव --पशुओ्रों को बाँधने के लिए उनके गले में एक रस्सी पहना दी जाता 
है जिसे गरांब या गेरोंव कहते हैं। 
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पगहा--एशु बॉघने के काम में आने वाली रस्सी का यह नाम है । इसका 
संबंध गेरांव तथा खेंटा से होता है । 

खूरा या खुरोंस--भँस के पैर मे खुरी के पास एक रस्सी बॉध कर उसे खुँटे 
में बांध देते हैं | 

नाथी--बैल के नाक सें पहनाई जाने वाली रस्सी नाथी कहलाती है। बैल 
नाथ दिए जाने पर शरारत नहीं कर सकता है । पोला की रस्सी भी नाथी है | 

वींड़ि---यह बिड़िहा बैल तीन बैल वाली गाड़ी में सब्र से अगला बैल) के 
कंधे पर लगाई जाने वाली रस्सी है। 

पेटी --यह बीड़ वाले बैल के पेट के चारो ओर रहती है इसका संबंध बीड़ 
से द्वोता है । 

नाधा- हर नाधने के समय जुआठा ओर हरिस से संबंध स्थाय्रित करने के 
लिए यह काम में आरती है। 

'जाबा--बैल के मेंद् पर रस्सी की एक जाली बना कर लगाते हैं इससे जबड़े 
खुल नहीं सकते श्रोर बैल कुछ खा नहीं सकता | 

छार--बर-। के छोर (किनारे) पर कूड़ बॉघने के लिए यह छोटी रस्सी है | 

बर -यह रस्मी हेंगा मे बॉघी जाती है । यह चरहा से छोटी हाती है। 

फाना--उबहनि के टॉक पर घड़ा फानने (बॉधने ) के लिए रस्सी का एक 
गोल फंदा लगा रहता है । 

डारा--यह कपड़े रखने के लिए घर में बॉँधी जाने वाली रस्सी है। 

ओरवन--किसी बत्न के ओर (किनारे) या मुँहकढ़े पर उसे लटकाने के 
लिए जो रस्सी लगाई जाती है । 

दूृवन या दवनि--यह वेंड़ी में लगाई जाने वाली रस्सी है । 

अरदावनि या अरदवान या ओरदावन--वह रस्सी जो चारपाई घुनने के 
आरंभ में भोड़वारी की ओर बेढ़ें वेड़ लगाई जाती है। इसे मैनी भी कहते हैं । 

उनचन या ओनचन--वह रस्सा जो गोड़वारी की ओर चारपाई की बुनावट 
उनचने (कढ़ी करने) के लिए लगाई जाती है | 

जोतो--यह् तरजु३ (तराजू) को डॉडी से संयुक्त करती है । 


चारपाई चुनना 


३८३ चारपाई को देहात में खटिया कहते हैं। इसे ब्रढ़ई बनाता हैं | यों 
तो बढ़ई ही चारपाई चुनते है किन्तु देहात में और भी लोग इस कला को जानते 
हैँ अतः यह सर्व साधारण का उद्योग हो गया है | 

चारपाई के, सिरहाने और पैताले की लकड़ियों को सीरो या खिरई तथा 
दोनों वबल का लकड्डियों की । कह इस प्रकार पिरई-पटा मालकर 


$ 
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चारपाई का घेरा पूरा बनता है | च रपाई की गोड़वारी का भाग नहीं बुना जाता 
अतः जहाँ तक चुनावट करनी होती दै वहीं पर दोनों पाटियों से धत्रघित करते हुए 
बाघ लपेटते हैं जिसे अरदावति था »रदृवान कहते हैं , पैताने को ओर बुनावट 
कड़ी करने के लिए जो रस्सी लगाई जाती है उसे डतचन था ओन वन कहते 
हैं। ओनचन दो प्रकार की होवी है एक सादी दसरा सोंगली | सादी उनचन में 
पैताने के सीरो से अरदावनि के पास छेद मे से रस्सी साथे नीथे आती जाती है | 
मोबली उनचन में रत्सी सूराख में से निकल कर सीधी सीरो में न जाकर उनचन 
की रत्सों को फेंसाती हुई जातो है! यह उनचन जल्दी ढीली नहीं होती है, पर 


- इसमें रस्सी अधिक लगती है | 


श८४, बुनावटठ तीन प्रकार की होती है--(?) चों 7 ली (२) छकली (३ कियारी 

दार। चाकली मे चार-चार वाघ उठते और नीचे जाते है और छकली में 
छः-छ+ बाघ | जितने बाघ एक वार मे उठते ओर दचते है उन्हें सोक कहते हैं । 
चारपाई की बुनावट के मध्य में भी एक चौ » बनता है। छियारादार बुनावट सें 
चारपाई में कियारी बनी हुई जान पड़ती है यह बुनावठ पलँग में ही की जाती है। 

बुनते समय कभी-कभी बाघ ऊरर-नोचे हो जाने से ऐंठन पढ़ जाती है जिसे 
चेउन्द्री कहते हैं | वेउन्ही पड़ जाने पर चारपाई की घुनावट साफ नहीं आ 
सकती । कभी-कभी बुनावट तिरछी होने लगती है जिसे + रकोनी बुनावट कहते 
हैं; यह भी दोख (दोष) है, इसे बुनते समय ही ठीक कर लिया जाता है | बुनावट 
विगड़ जाने पर उसे खोलने को उघेर॒त्र (उधेड़ना) कहते हैं । 

मंगलवार को चारपाई थुनना दोख (दोष, मानते हैं | इसके अतिरिक्त 
पचखा (पाचक), मलमास (वासरे वर्ष का वह चद्रमास जो श्रचिक मास होता है) 
तथा खरमास चैत और पूस के मद्दीने) में बुनना वर्जित है। भादों में भी चारपाई 
नहीं बुनी जाती है । 

कोश बुनना 


इ८५, भोआ गहस्थी के बढ़े काम का है | पशुओं को भूसा या चारा 


डालने के लिए यह काम में आता है। इसके भीतरी भाग में प्रीली मिट्टी ओर 


गोचर मिकाकर लीप देते हैं जिससे इसमें अनाज वगैरह रखकर ढोने में बढ़ी 
सुविधा होती है | इसके छोटे रूप को भोली कहते हैं। बोउनहरि ( खेत बोने 
वाली) इसों में अनाज भर कर हर के पाछे बेंगा छीटती चलती है । 

मकौआ स्ाऊ (एक जंगली पौधा जो नदियों के किनारे पाया जाता है) 
का अच्छा बनता है पर क्राऊ के स्थान पर रहठा की पतली-पतली डॉठी जिसे सार 
या वाती कहते हैं काम में आती है | बहुत पतली कंछियों को टिल्ठी कहते 
हैं। इन का भी इसमें उपयोग होता है 


१५० आमोद्योग ओर उनकी शब्दावली 


रे८७, भौओआा बनाने के लिए सार और टिल्ठियों को भिगो देते हैं; इनके 
मुलायम पड़' जाने पर बनाना शुरू करते हैं | पहले चार या पाँच सार बिछाते हैं 
यही ताने काम देता है फिर टिल्ठी की एक नोक हेँसुआ से चोख या चोखार 
(नोकीली) करके बुनना आरम्म करते हैं। बुनाई गोलाई में होती है | क्रम से 
एक सार नीचे और एक ऊपर करते हुए साधारण बुनावट की जाती है। एक 
टिल्ठी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद वीसरी लगाते जाते हैं | बुनाई समाप्त होने 
पर ऊपरी भाग पर कई टिल्ठियों की अवँठ मारते है जिसे मींढ़ब (मींढ़ना) 
ओर उस अबेंठ को सींढी कहते हैं। मींढ़ी मार देने पर भौओआ॥रा पूरा हो जाता 
है। इसकी बुनावट उधिरती खुन्नती) नहीं। भौआा मजबूत करने के लिए 
भौए की पेदी से मींढ़ी तक रस्सी से नाथ (सी! देते हैं, नाथने की क्रिया सूजा 
की सहायता से की जाती है | इतना करने पर भौश्रा पोढ़ (पुष्ट) हो जाता है । 


खाँ वा-खाँची बुनना 

३२८८. खॉँचा सामान ढोने के लिए सब से बडा टोकर। है। इसके द्वारा भूसा 
ढोने में सुविधा होती है । भड्मज इससे सूखी पत्तियाँ ढोता है | 

२८६ खाँचा बनाने के लिए रहठा की पतली-पतली ठहनियाँ बेराई जाती 
हैं। इन्हे बाती या सार कहते हैं । जितना बड़ा खाँचा बनाना होता है उतनी 
ही अधिक बातियाँ चाहिए । खॉँचा के छोटे रूप को खाँची कहते हैं । सोलह 
गाही (पाँच ) बातियों से खॉँची बनती है इससे अधिक बातियाँ होने पर 
खॉँचा बनता है । बातियों की संख्या सदैव जूस दोती है। भत्तीस बातियों का बढ़ा 


खाँचा बनता है | बातियों को पहले एक रात पानी में मिगो देते हैं ताकि वे नरम , 


पड़ जायें | कुल बातियों को दो भागों में आाटते हैं । किर दोनों को पाँच-पाँच 
बराबर भागों में बाटते हैं | इस प्रकार एक समूह में कुल बातियों का दसवाँ भाग 
हो जाता है | इस समूह को चौक कहते हैं । चौक पूरने की भाँति बुनाई की जाती 
है | पाँच चौक लेकर बुनाई आरंभ करते हैं । खाँचा की पेंदी में सूगाख रहता है 
आऔर उसके चारों ओर यही चौक रहत हैं। पेदो ही मध्य भाग है। बुनावट 


साधारण है। एक बार मे जितनी बातियाँ दतच्राई जाती हैं उन्हें एक से क कहते 


हैं। सोकों के अलग करने को सोक फोरव ( फोरना ) कहते हैं। तदनन्तर 
पाँच चौकों का एक अन्य चौक बनाते हैं और दोनों चौकों को एक दूसरे पर 
रख कर बुनाई करते हैं | खाँचे को अ्रपनी गोलाई में लाने के लिए बने हुए चौक 
के बीच में एक आदमी खड़ा हो जाता है ओर तीन आदमी चौक के किनारों को 
उठाते हैं। इस प्रकार खाँचा अपने आकार में हो जाता है। किनारे पर बाँन की कइन 
द्वारा मेंडरा बना देते हैं । मेंडरा बाँधने से बुनावट निम्मन (दृढ़) होजातो है । 
२६०, बाँस की भी खाँचो बनतो है। इस खाँची के लिए कह्दन को फाड़कर 
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गोनरी दुनना ह शव 


सुखा लेते हैं फिर आवश्यकठा पड़ने पर मिगोकर बनाते हैं| इसकी बुनावट औए 
की माँति द्वोती है। इसम॑ ताने के लिए अड्स या अकोल्ह की कड़ी व सीधी 
डालों का अयोग करते हैं | वह खाँची मिद्ठा, खर-कतवार और योत्रर फेंकने के 
काम में आती दे 


गोनरी बुनना 


३६१. गोनरी को पुआल की चटाई कह सकते है । इसके बनाने के लिए 
जढ़दनी घान का पुअरा या पोवरा चाहिए क्योंकि यह लम्बा होता है। जो 
घान पीटा गया हो उसी का पुश्ररा काम दे उकता दे क्योंकि वह सीधा हांता $ 
ओर उसमें द्वदा-टाठा पुश्ररा नहीं होता । गोनरी बनाते समय इस पुशञ्ररा का पुना 
साफ कर लेते ई 

३६२. बितनी लम्बी गोनये बनानी दीती है उठकी दूनी बड़ी रस्सी लेकर 
उसके मध्य भाग को एक खुँटी में बाँव देते हैं । फिर इस दोदरी रच्ठी को दूसरी 
खँटी के छिनारे तक ले नाते चमय उसमें पुञ्ररा की गतलिया (अंगुष्ठ और तर्जनी 
से नितना पुत्ररा पकड़ा ना सक्षता है) अठाते जाते हैँ। जब पूरी रत्ती पर 
गलिया लग नाती दै तब रस्ठी को खँटी में बाँव देते हैं । गलिया इस प्रकार बाँवते 
(अदका ते) हैं कि गिरती नहीं, दोनों रस्सियों के बीच में दवी रहती है । इतना 
करने के बाद बुनाई आरम्भ होती है| प्रत्येक गलिया को दो वरात्रर भागों में 
बाँटते हैं यही सोक कहलाता है । इस प्रकार सोक फोर (फोड़, लेने पर एक सोक 
को दूसरे सोक से बम्काते हैं | बुनावठ का ढंग साधारण है, श्रर्थात्‌ एक सोक नीचे 
ओर एक ऊपर यह क्रम रहता है. पुअरा घठ बाने पर और नोड़ लेते हैँ लेकिन पहले 
से हो पुश्ररा को लम्बी लच्छियाँ लेते हं क्योंकि जोड़ वाली योनरी कमजोर होती 

अर जोड़ पर दृठ जाती है । बनते समव पानी का छिड़काव करते ई क्योंकि 
पुञ्ऋररा आरर चीन है मोड़ने से दृव्ने का डर रहता है। बुनाई समाप्त होने पर 
अवठि ( किनारे ) पर चोठी की भाँति गाँछते हैं जिस मेंढ़ा सारव ( मारना ) 
कुदते हईं। अ्च चटाई तैयार दो जाती है। देहात में उठने बैठने तथा लेदने के 
>'लिए इसका प्रयोग दोता है । वह एक प्रकार से गद्दे का काम देती है। बाड़े के 
लिए यद्द बहुत अच्छी वल्तु है | एक गोनरी लगभग एक साल चलती है | 


गदययांग (आ) स्त्रियों से सम्बन्धित 


मिट्टी के सामान बनाना 


३६३. चूल्हि और चूल्हा - इसे बनाने के लिए कनडे (गढ़हीं या पोनरी 
की मिट्टी) काम में लाई जाती है | इस मिट्टी को गीली दशा में लाते ई इसीलिए 
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३६४, ज5 गया ऋुछ दूख कर कठुआय (कठोर हो) जादा हैं तत्र बह तोड़ा 
(नोड़ा) जाता है। एक हाँडा को ओंधा ऊर उसके चारों वरद पादे को लपेंट 
कर उसे अद्धइताहार किया जादा है । इन रूप में इसे अइला ऊऋहइते है । पत्वेक 
अइलो से एक-एक चूल्हा उन नावा हैं | पाठ्य तोइने के बाद उसे मिट्टो से पोंत कर 
चिकना कर दिया बाता है। अब एक चूल्डा तैयार दो यया। चूल्हि बनाने 
के लिए दो अइलों को आनने-ठानने रक्ष्ला जाता है। ऊपर से अंग्रेजी वो के 
आकार छा मिद्दी का एक पूता रख कर निद्ठी से जोड़ ऋर चिह्र्ता दिया बाता है। 
इस प्रहार चूलिह के दोनों ऋइलां को एक पूता द्वारा जोड़ दिया जाता है। चामने 
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३६५ डेहरी, कोठिला दया झुढुको--इनमें अनाव रक्षा जाता है। इनके 
लिए नो. मिद्ठी. पुरेती डाल कर, तैबार की दाती है। डेहरों बनाने के लिए 
पहल नूमि पर मिद्ठी छा एक गोल चाक़ ( चक्र ) बनाते ई क्विर इसके किनारे पर 
मिट्टी का इतना ऊँचा गोल घेरा उठादे है जिदना कि उँमल उछे | दूसरे दिन करिर 
इसी को और ऊँचा उ्नाठे हैं । जिठनी ऊँँवी डेइरी ही आवश्वऊता होती है उठनी 
ऊँची डंहरी चना दर अन्त में मुँह छो ठेंदय बनाते हैं। डेहरी प्रावः अढ़ाई- 
दीन हाथ ऊँची होती है। कुछ छा पंदी से आधा भाग हना लेने पर आपे 
को अलग चनाठी हैं; घर में जहाँ डेहरी रखनी द्ोती है वहाँ पहले आधे झो रख 
ऋर ऊरर से पिछले आधे को रखती हैं | ऐसा इसलिए किया जाता है वाहक्नि उसके 
ले जाने में उततता हो | नीचे के आधे साय में दूमि से पावः हाथ भर की ऊँचाई 
पर डेहरी का योल छेद होठा हैं डिसे सो कन या अवॉन ऋहइते हैं। ऊपरी भाव 
को बन्द करने के लिए एक गोल पिहान ( दक्ह्म ) उना होता हैं । 

कोठिला ओठिली डंहरी का बड़ा रूप होदा है। छुछ लोग गोल छोठिता 

आज हक 3. 45. ३ 5 ४25 पहले पंदा 2 
ब्नवाते हैं, छुछ लोग चोझर । गोल कोठिला च्याने के लिए पहले पंदा देयार 
कर लिया जाता है इतके छाद अकग छे प्राव: हाथ-इय नर ऊ चे गोले छल्ले तैबार 
छिए छाते हैं किन्‍्हें पर्वोड्र कच्चे हैं। वहाँ कछोडिला रखना होता है वहाँ पहले 
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सूत कातना श्भ्ररे 


पताँड मेंह की ओर कुछ सेकरा रहता है इसो पर विद्यन रक्खा जाता है। डेंहरी 
की तरह इसमें भी अवान रहता है | 

चौकोर कोठिला बहुत बढ़ा होता है। इसे बनाने के लिए अलग-अलग पाठा 
चमाते हैं| जहाँ इस कोठिला को रखना अभीष्ट होता है वहाँ पहले चौकोर पेदा 
रख कर ऊपर से एक-एक पाटा जोइते जाते हैं. जिस प्रकार कि इंटों की जोडाई 
होतो है | ऊपर चौकोर पिहान से मेँह बन्द किया जाता है। इसका नाचे का अवॉन 
कुछ बड़ा रहता है | वोठिला को भीतर पोत कर चिकना कर देते हैं। कहीं-कीं 
इन में गल्‍ले के अतिरिक्त गुड़-मेलो-शक्कर भी रखते हैं । 

स्त्रियों का ऐसा विश्वास है कि कोठिला या डेंदरी का अ्वॉन खुला नहीं रदना 
चाहिए, क्योंकि खुले ग्रवॉन वाली डेहरी खियनत ( कमी ) का कारण दोतो है। 

अ्ुड़्की डोदरी का छोटा रूप है | 

३६६. वो[सी--हर एक शहस्थ के घर आग रखने के लिए यह रहती दै । 
इसे बनाने के लिए एक बड़ी हाँडी को औधा कर ऊपर से मिद्दी छोप देते है, फ़िर 
इसे चिकना देते हूँ । मिट्टी सूख जाने पर स्वतः अलग हो जाती है; यही बोरखी है। 


खत कातना 


रूई तूसना: 

३६७, रूई की प्यन्ती (पूनी) बनाने के लिए यह आवश्यक है कि रूई के रेसे 
(रेशे) एक सीघ में कर लिए जायें, इस क्रिया को तूमब तूमना, या निकियाइव 
(निक्याना) कहते हैं | इनमें दूसरा शब्द ही श्रघिक प्रचलित है । रूई निकियाने 
के लिए थोडी रूई बाएँ द्वाथ में जे कर उसे बाएँ हाथ के अ्ंगूठा तर्जनी तथा मध्यमा 
( अर्थात्‌ अंगूठे की ओर से तीन अँगुलियों ) से पकढ़े फिर दाहिने हाथ की इन्हीं 
अँगुलियों से धीरे-धीरे रूई के रेशों को फैलावे | इस प्रकार फेलाते कैलाते रूई एक 
लच्छा के रूप मे हो जाती है | फिर इस लच्छे को चार-चार अरगुल के टुकड़ों में 
>तोड़ कर एक के ऊपर एक तहावे । तहा कर पुनः उसी भाँति इन्हें तूमे । इस 


: प्रकार तीन-बार तूमने से रूई के रेशे रेशे अलग हो जाते हैं। आखरी तुमाई में 


यदि कहीं-कहीं फुटकी ( कचरा या रूई की गाँठ ) मित्ते तो उसे तूमते समय 
निकाल दिया जाव इस क्रिया को फॉश्याइब ( करियाना ) कहते हैं। फरियाने 
के पश्चात्‌ रूई निखर जाती है और रेशे रेशे अलग हो जाने से वह फूल उठती है 
अब इस तैयार हुई रूई का फाहा कहते हैं। इसी प्रकार रूई का बहुत सा फाह्य 
बना कर उसे एक बन में तह के ऊपर तह रखते है | रूई तूमते समय इस बात 
का ध्यान रक्खा जाता है कि रेशे खिंचने से टूटे नहीं, तूमते समय रूई का रुख 


; आड़े आड़े होना चाहिए । 


श्प््ड आमोद्योग और उनकी शब्दावली 
रूई घुनना तथा पूनी वनाना: 
इध८, रूई किससे छुनते हैं उसे फटका (€ घनुद्दी ) कद घनुष के 
का होवा है । फटका लकड़ी या बाँध दोनों चीनों का बनता है | बाँस तीन 
हाथ लम्ग व्था एक इंच मोदा होना चाहि घनुष के आकार से बनाने के लिए 
नों हूरों (किनारों) पर घाढ़ (गड़्ढा) बनाते हैं फिर उन्हें कुछा कर एक 
बाँव रख देते हू । कुछ द्नि रुखन स य हुर भरी हुई अवध्या म द्दो 
चार्वेगे | ज्िर उसमें रत्सी के न्‍्यान पर ताँव लगा देते हैं । ताँव को बचल, सेम 
गेंदा, वेर, अद्छ, वेल की पत्ती अथवा दच॒ से स्गह कर थोड़ा माँनते हें इससे 
त में र यह रूई को सली-भाँवि काटती है | ताँठ की जगह 
हैं >न्तु बह कमजोर पड़ती है। 
६६, रूईं घुनने के लिए उसे किया फूल की थाली को पँदी पर रखकर घुनते 
धिक घुनना होता है तो उसे साफ जमीन या सरकंडे के टटरे पर घछुनते हैं 
पर थाली पर ही घुनने की अधिक प्रथा है « बिंतनी रूई घुनने के लिए एक वार में 
डसे रास (राशि) कहते हैं । रई में सीना (सीड़न) न होना चाहिए। 
हाथ में पक्ड़ते हैं और तॉठ को दाहिने हाय के श्रेंयूठे तया 
दाल्ूदार दख में रक्खी जादी है । ताँव के विंचले भाग या उससे , - 
कुछ ओर आगे के भाग से रूई घुनी जाती है; मध्य भाग के पिछले भाग का ताँत 
दोनों अँंगुलियों की छुठकी से पकड़ा जाता है और इसे इस प्रकार खींचकर छोड़ा 
जावा दै कि ताँव से मन-भन की ध्वनि निकलती है। ताँत दीली न होनी चाहिए 
नहीं तो उसके मठ्के में तेजी न होगी। अँयगुलियों में चमड़े का अँगुरताना 
पहनते हू | अधिक रुई घुनने के लिए वेलनी ,लक्डी का एक हथियार) का प्रयोग 
किया जाता है | वेलनी से ताँत को अपनी ओर इशारे से खींच कर छोड़ दिया 
जाता दै। घुनने में इस बात पर ध्यान रक्खा जाता है कि रूुई के रेशे अलग- 
अलग दो जाय | अधिक दुनने से रूई के रेशे एकत्र हो जादे हैं जिसे गुमटियाव 
( गुमटियाना ) कदते हैं । 
प्यूनी (पूनी) बनाने के लिए रूई को किसी फूल की यालीं की पंंढी पर रखते 
हैं और रूुई के निचले भाग पर एक सरफुलाही या सरइ ( सरकंडा का ऊपरी * 
पतला भाग ) रखकर रूई को नाच से ऊपर का आर लपेय्ते हैं। लपेठने के समय 
हुत जोर से न दत्चाना चाहिए । पूनी जितनी मोटी चाहे दना ले। फिर ऊपर से 
कागन लगा कर एक डोरे से शाँध दे। पूनो का इच लगभग ४ (चार ) इंच 
होठा है और इसकी लम्बाई भी लगभग इतनी ही होती है । 
टिकुरी से सूत कातना: 
४००, ठिकुरी में दो मुख्य भाग होते हैं--एक उसकी सराई जो लोहे की 
होती है, दूछरा उठकी फिरकी जो लकड़ी की होती है। उराई लगभग बारह 
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श्प्दू. . ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 


हैं। फिर इस किल्‍्ले के चारो ओर गोचाई में एक छोटा सा चबूतरा बनाते हैं 
जिस पर जाँत रक्‍खा जाता है।इस चबूतरे की परिधि जाँत की परिधि के बराभर 
होती है और इसकी ऊँचाई लगभग तीन इंच होती है | इस गोले चबूतरे को 
मेड़री कदते हैं । मेड़री से जॉत की स्थिति ऊँचो हो जाती है जिससे जाँत के 
पीसने में सुविधा होती है | मेड़री के आप्त-पास स्वच्छुता के लिए गोपरी से लीपते 
हैं जिसे गोबरियाइब (मोबरियाना) कहते हैं वर्षा म मेड़री पर भुकुडी की तरह 
मैल जम जाती है. इसे लिभरो कहते हैं । जाँत के ऊररी पल्ले को उपरोटा 
और नीचे के पहले को तरोंटा कहते है । उपरोठा चलाने के लिए इसमे लकड़ी 
का एक हथवड़ या जुआ लगाते हैं | उपरौटे के बौचो-बीच पत्थर का कुछ भाग 
नाली के रूप म कटा रहता है, इसी में हथवढ़ बेठाया जाता है। हथवड़ का वह 
भाग जो हाथ से पकडा जाता है मुठिप्रा कहलाता है, यह उठा रहता है। हिल्ले 
के स्थान पर जाँत के दोनो पल्लों मे तथा हथवड़ से सुरात्ष रहता है किल्ता इन 
सूराखों से होता हुआ हथवेंढ़ के बाहर निकला रहता है। किल्ला मध्य में होने 
से जाँत को यथा स्थान रखता है। ेृ 

४०३, पिसाई के कार्य के लिए जॉते को छेनी से छीना जाता है जिसे क्ूटब 
(कूटना) कहते हैं । जॉत कूटने पर जो निशान बनता है उसे दांत कहते हैं | जॉत - 
पीसते समय एक बार में जितना अनाज पीसने के लिए डाला जाता है उसे भ्ींक 
या भमींका कहते हैं | क्रॉंोक कम पढ़ने पर पिसान या आटा मदहीन निकलता है 
और म्लोंक अधिक पढ़ने पर मोटा । पिसान को बोर कर उठा लेते हैं । जॉत मे 
अंतिम क्रींक का कुछ न कुछ भाग रह जाता है। अत उसको पिसाई के लिए 
यह श्रावश्यक है कि कुछ खडा अनाज ओर डाला जाय । गेहूँ म थे (अ्रच्छा) 
अनाज है इसलिए इसके पीसने पर जौ आदि मोटा अनाज डाल कर पिसाई 
समाप्त करते हैँ इस क्रिया को निहारब (निद्ारना) या निधारब (निषारना) 
कहते हैं। आटा चालने पर नो छिलका निकलता है उसे चोकर कहते 
हैं, चोकर डालकर पीसने को चोकर निहारब कहते हैं। पिसाई लगातार 
न होने पर जाँता की गर्मों कम हो जाती है। इसे ओ (रब (ठंडा होना) 
कहते हैं | इस प्रकार जाँत को ठंडा करने को ओहराउव (श्रोहराना) कहते हैं | ४ 
आहरा ओदरा कर पीसने से परिश्रम कम लगता है पर समय अधिक लगता है। 
जाँत पीसनेवाली को पिसनहरि कहते हैं । पीसने के कार्य को पिसाई कहते हैं। 
पीसने के लिए; दी गई मजदूरों को पिप्तोनी कहते हैं । पिसाई शब्द भी इस श्रर्थ 
में प्रयुक्त होता है। पिसनहरि के बैठने के लिए जॉत के पास मिद्ठी का आसन 
चना रदढता है जिमे ओटा कहते हैं। ओटा न रहने पर सविया या मोरा पर 
बैठते हैं । गेहूँ ससीन (ओद) रहने पर उिसाई भल्री-भाँति नहीं दोती है। जब्र 
चोकर में कुछ गूदा लगा रहता है । तब उसे चोक - कहते हैं | जी का पिसान 


चाकी-चकरी दरना १८ 


चालने पर जो मोटा द्रवर अंश निकलता है उसे दरिया कह जो के 
छिलके को भूसी कहते हैँ | 


चाकी-चकरी दरना 


४०४, चाकी या चकरी श्रनाज दरने का यंत्र है। इसमें चना, मटर, दाल, 
' सरसों आदि दरो जाती है । जाँते की भाँ।त यह भी गाड़ी जाती है परन्तु बिना 
गाड़े भी इसका प्रयोग होता है । गाड़ी हुई चाकी को गड़उबा तथा इघर-उघर 
उठा कर ले आई जाने वाली को उठडवा ( उठाई जाने वाली ) चाक्की कहते 
हैँ। गड़ी चाका को सान कहते हैं पर यह उन्हीं के पास होती है जिन्हें दरमे का 
काम अधिक करना पड़ता है । 
चाक़ी में भी तरी । उपरोटा होते हैं। इसमें हथवड़ नही होता । इस में एक 
किनारे पर एक छोटा गड्ढा रहता है जिसमें लकड़ी की एक खुँटी वेठा ( जड़ ) 
देते हैं यही खठो पकड़ कर चाकी चलाई जाती है। किल्‍्ला जत्र जमीन में नहीं 
गड़ा रहता तत्र वह तरीटा के मध्य के सूराख में कस कर ठोंक दिया जाता है ) 
जितना अ्रनाज एक बार में द्ने के लिए डाला जाता है उसे मींक कहते हैं । 
४०४ अरहर दरने पर दो टुकड़ा में हो जाती है। इन हुकड़ों को दाल 
कहते हैं | दाल दर जाने पर उसे दलमन्ना से झारते हैं। भझारने से दाल ओर 
कराई (दाल का छिलका ) अलग हो जाती है। फिर दाल को दुबारा भारने 
पर उसमें मित्ली हुई चनी भी अलग हो जाती है। चुनो के बड़े हुकड़ों को 
खड़हुला तथा मीन-कान ( बहुत छोटे ) ठुकड़ों को फिरखन कहते हं | चनी 
की रोटी बनाकर खाते हैं । 
उरद्‌ और मूँग क घोई दाल को धोइया कहते हैं । उरद के दाल की कराई 
सूखने पर चिगुर कर छोटी हो जाती है और उसी में चूनी छपटी रहते है | इस 
प्रकार की कराई को चुइयाँ कहते हैं । 
व्यापार की दृष्टि से जिस स्थान पर दरने का काम होता है उसे दराना कहते 
हैं | सरसो दरने के लिए तेली चाकी का ही प्रयाग करते हैं | 
ही 


दाना भ जना 


४०६. यह कार्य भड़भूँजे का है पर ज्ियाँ भी अपनी आवश्यकतानुसार दाना 
भूल लेती हैं | दाना भूजने के लिए गगरी या दोॉड़ा! के नीचे वाला आधा भाग 
काम में आ्राता है. इसे खपड़ी कहते हैं । इसे चल्हे पर रख कर इसमें बालू डाल 
कर गरम करते हैं किर जो दाना भूँजना होता है उसे इसी में डालकर भेजते हैं । 
मेंजते समय किसी लकड़ी से चलाते जाते हैं। इस लकड़ी को चलोनी कहते 
भूने हुए अन्न को दावा, चरवन या चरबेना या झुजेना कहते हैं । दाना करने को 


श्प््द आमोद्योग और उनकी शब्दावली 


दूनाब ( दनाना ) कहते हैं| साधारण॑तः निम्न प्रकार के दाने-मभूँ जे जाते हैं :--- 
जोनहरी का लावा--जोन्हरी का कच्चा दाना भूनने पर जो दाने फूट कर 
खिल जाते हैं इन्हें लावा तथा जो नहीं खिलते उन्हें ठोरा या ठुरी कहते हैं । 


सटर और अरहर का फुटहरा--मटर और अरदहर भूनने पर फूट जाती 
है इसीलिए इस दाने को फुटहरा कहते हैं मटर भून करके उसका आधा तैयार » 
करते हैं । इस आटे को सकुनी का आटा कहते हैं । 

जो की बहु री--बहुरी तैयार करने का निम्न ढंग है। जौ को पानी में रात 
भर भिगो देते हैं | सबेरे उस जो को कॉड़ा में कूट कर भूसी अलग कर देते हैं॥ 
अब इस साफ दाने को यूरी कहते है | गूरी भूनने पर बहुरी कदलाती है | पहली 
बार साधारण गरम बाल्लू का प्रयोग दोता है पर दूसरी बार बालू अत्यन्त गरम होनी 
चाहिए। बहुरी के साथ भूनी हुई मटर या तिरछी ( अरहर का कमजोर दाना ) 
मिलाकर सतुआ ( सतू ) बनाते है । 

परसल--यह गेहूँ, जोन्हरी तथा बाजरा का बनता है | परमल बनाने के लिए 
अन्न को एक रात पानी में भिगो देते हैं, सबेरे काँड़ी में अधकुट ( आधा कुटा 
हुआ ) कर सप से पछोर लेते हैं। तब इसे थोड़ो आँच पर कडर (गरम ) ; 
लेते है । फिर इसे धूप मे डालकर भली-भॉति सुव्वाकर खपरी में अधिक तप्त बालू 
द्वारा भेंजते हैं | ब्राजरा की पकी बाल खेत से लाकर खटिया पर रगढ़ कर उसका 
दाना अलग करते हैं। फिर पूरववत्‌ कर करके कॉड़ी में थोड़ा कूट कर के धूप में 
डाल देते हैं | सूखने पर उसे पुनः खूब्र गरम बालू डाल कर भूनते हैं । 

चिछरी या वूरी--जौ की बाल गद ॥ ( पक ) जाने पर तोड़ लेते हैं फिर 
बाल को भूई ( भूमि ) पर रखकर गेंड्सा से कलत-कल्ले ( धीरे-धीरे ) मार 
कर टूड़ को अलग करते हैं फिर सूप से पछोर कर कांड़ा या ओख री में सूसर 
या पहरुआ से छॉट कर पछोरते हैँ | तब इसे धूप में सुखाकर भुँजते हैं | चिउरी 
चबाने में बडी सोन्हि ( सोंधी ) होती है । 

लाई--धान को रात भर भिगोकर सवेरे थोढ़ा पानी डाल कर उसिनते 
( उबालते ) हैं । जब धान में चिट चिट या पुट-पुट की आवाज आती है तत्न 
चान पक गया ऐसा समझा जाता है । इस धान को सुँजिया धान कहते हैं । इसे 
अखली में कूटकर चावल निकालते ईं--यह चावल भ्;ुजिया चाचल कहलाता 
है| इस चावल को भूनने पर ल्ञाई तैयार होती है । 

दाने को ओँंगारे में भो कठरते हैं जिसे अंगराइव कहते हैं। कडरने को 
कोहरा करब ( करना ) भी कहते हैं। गॉइठा या उपरी ( उपली ) की निरधू 
( निधेम ) आग में कठरना अच्छा होता है। इस प्रकार कठरे हुए दाने में 
लावा नहीं तैयार होता केवल दाना खर हो जाता है और चबाने में सोन 
( सॉध ) आता है। चना-मटर कठरने की प्रथा है। खपड़ों में बिना बालू के 


ठीना-पिरोना श्प्ू६ 


कक 


मूनने को भी कठरब ( कठरना ) कद्ते ततइव वा तताइव ( क्‍्तावा ) 
भी कहते हैं | 


सीना-पिरोना 


४०७ साधारणतः ब्लियों नए कपड़े की सिलाई नहीं जानती. पुराने फटे कपड़ों 
को ठीकर मरम्मत कर लेती हैं। जब कोई कपड़ा खाँद (खरोंच) लग कर फट 
जाता है तव उसे सी कर पुनः ठीक करती हैं | इस प्रकार की सिलाई को चीर 
लियव (सीना) कहते हैं | पुराने कपड़ों में कह्ींकहीं गल कर बड़ा सराख हो 
जाता दे ऐसे व्थान पर दूसरा कपड़ा रख कर जोड़ लगाते हैं उसको पेवन 
या पेचर्दा कहते हैं। पेवन रख कर पहले किनारों को सिलते हैं फिर उसे 
तरपते हैं ऐवा करने से कपड़े का सिला हुआ किनारा मीवर दूत बनाता है और 
बिलाई दुददर दो जाती है । मशीन की भाँति द्वाथ से भी वस्तिया की नावी है। 
पर बखतिया करने के पूर्व एक बार कच्ची सिलाई करते हैं निसे कच्चा करव 
(करना) कहते हैं। दो कपड़ों को ले कर साधारय घिलाई करने को गूलव 
(यूलना) ऋदते हैं यह ठिलाई कामचलाऊ होता है। जब कई परत कपड़ो को 
अदकाने के लिए डोरा डाला जाता है तत्र उख सिलाई को लंगढ़ डालव 
(डालना) कहते हैं | यह घिलाई पक्की सिलाई के वाद वोड़ दी जाती है। यूई 
में डोरा डालने को पिशरेडव (पिरोना) कद्दते हैं ! 

४०८, केथरी और सुजनी--पुरानी घोती, ल्ूगा या लुगरी वगैरह को 
कई परत ठिल कर कथरी बनाने की प्रथा है, यह दरी की भॉति जिछोने का काम 
देती है | कथरी के ऊपर का कपड़ा निम्मव था नासन अर्थात्‌ मजबूत रहता है। 
नए कपड़े की भी कथरी बनती है और यह संदर और महान होती है | संदरता 

लिए इसमें रंगीन सत से पशु-पक्ी के चित्र भी उरेहते हैं | इसे सुजना कहते 
हैं | अच्छी सुननी कई वर्षों तक चलती 


पंखा चुनना 


श्र 


४०६, पंखे को साधारणतः वेना कहते हैं | गेहूँ के पीचे के समूचे डंठन्ञ,« 
फल के समय एकत्र कर लेते ई इन्हें नरई कहते ह। इन्हीं डंठलों के द्वारा 
पंखा बनाया लाता है। इन पर रंगान सूत के फूल आदि बनाते हैं। ये कला 
की दृष्टि से सुंदर होते ई । 

, सरदरी ( सरकंडा ) के ऊपर झुआ निकलता है। भुए में की सरहरी गेहूँ 
के डंठल की भाँदि पतली होती है ओर इसका भी पंखा वनवा है | इसे सींक या 
सीका कहते हैं | नरई की अपेक्षा वह मजच्चत होती है । 


१६० ग्रामोद्योग ओर उनकी शब्दावली 


बिनावट के लिए रंगीन सत प्रयोग किया जावा है। सत के सहारे हो 
डंठल आपस मे जुटे रहते हैं। वेना आरंभ करने को बेना नाधचर (नाना) 
हते हैं । जिस प्रकार अन्य वस्तुओं को बिनावट मध्य से आरंभ होती हे उसी 
प्रकार प॑खे की बिनावट भी उसके मध्य भाग से आरंभ की जाती है । मध्य भाग को 
पेन्नी पेदी) कहते हैं । पेनी आरंभ करने को पेनी छानब (छानना) कहते हैं। ] 
डंठल ताने का काम करता है और दूत बाने का। जिस प्रकार का बेल-बूटा 
डालना होता है उसी प्रकार की त्रिनावट करते हैं। पेनी छानने के लिए सात, नौ, 
ग्यारह सींकें (डंठल) लेकर उस्ती पर बिन" आरमभ करते हैं | पंखे मे दोहरी सींकें 
लगाई जाती हैं | जितनी सींकें खड़ेग-वड लगती है उतनी ही बेढ़े-बेंड; इस प्रकार 
पेनी का जो आकार बनता है उसे चौक कहते हैं | ज्यो-ज्यों पंखा बुनते जाते हैं 
त्यों-त्यों सींक॑ जोड़ते जाते हैं| बेना पूर। तैयार हो जाने पर केची से किनारा काट 
कर उसे बराचर कर दिया जाता है बेना के चारों किनारों पर कपड़ा लगाते हैं 
जिसे गॉट या गोंटा कहते हैं सुन्दरता के लिए रगीन कण्ड़े का फुनना फूल) लगाते 
हैं। बेना घुभाने के लिए उसके भाएं किनारे पर चाँस की एक ऋइन फोड़ कर लगाते 
है। कइन का निचला भाग पंखे से बढ़ा हुआ होता है श्रौर यह फाड़ा नहीं 
जाता; इसी में बॉस की एक पतली फॉंकी डाल देते हैं जिसे पकड़ कर वेना-/ 
डोलाते (हॉकते) हैं । 


मूंज के सामान बनाना 


४१०. स्त्रियाँ मेंज के द्वारा भौत्री या सौनी कुरुई (छोटी मौनी) पेटारा- 
पेटारी (बड़ा डब्बा) आदि सामान बनाती हैं ये वस्तुएं शदस्थी में सामान वगैरह 
रखने के लिए बडी उपयोगी होती हैं साथ ही इनके बनाने में कला का विशेष 
स्थान है। फूलदार मौनी को फुल थे मौनी कहते हैं । बढ़ी भौको को सिकहुला 
कहते हैं | 

सरकंडे का पौधा जत्र हरा रहता है तब उसे मूज कहते हैं; इरी मूंज काट कर 
उसकी पत्ती को लम्बे लम्बे चीर लेते हैं । इन टुकड़ों को चार कहते हँ। पदी 
सुखने पर सरपत कहलाती है। मेज की पत्ती को चीरने, के चाद ऑंग्ुलियों मे 
इस प्रकार लपेटते हैं कि उसका आकार अग्रेजो के आठ के सहश वन जाता है। 
इस लपेटे हुए चौर को वलला या बरुआ कहते हैं। इसे सुल्ला कर रख लेते हूँ । 
जब आम्श्यकता पड़ती है तच इसे रग भी लेते हैं। 

मेंज के साथ ही काँस की आवश्यकता पढ़ती है क्‍्योंऊझि कॉस के ऊपर ही 
बल्ले की बिनाई होतो है | त्रिनने के लिए लोहे की तीली की टेकुर। या सराई 
होता है | सराई के ऊपरी भाग में या तो लकढ़ी की मुठिया रहती है या लहठो 

' (लाहइ) की । लाख की टूटी हुई चूड़ियो को इस काम में लाते हैँ । 


मूँल् के सामान बनाना र्द१ 


करने को पेनी छानच ( छानना ) कहते हं। 
ते ईं | इसी जरी को टठिकुरी से छेद 
जब चीर को फाड़ कर बिनिने के योन्य 


८5८ ता बे 
कर इदए ही सद्ायता से बिनते जादे 
त़ैर ञर्सीर कर लेते हतद उसे दिउत्ती ऋदते कच्निने 
अर चारांहद्र हर सक्ंद द् त्र उस दिललना ऋदुतद | घिनने का द्द्ू खाद 
न हा > 


उेअंव तह्न एक ही दे! संदरता के लिए बीव-चीच में फूल बनाते हैं। बारी 
त ढेँ वहीं उचकाः विरा पवाज मिंद्र देते हई वाह्ि 


भद्दयायन न रहें » कच्चों के लिए मेन का घुनधुना, डलिया-डल री-डोला भी 


बनता है एक छोटा दक्छनदार अत्यन्त दुन्दर सपृदा दुना बावा है किसमें नभ्िया 
आन 8 की. ७, ० वीक, ग््चलें ०. [० 
द्रय 
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शव्दानुक्रमरिका 


ञ्ड्यू -< 
अंडइठा बॉकर--२४३ [वि० | कच्ची कटी 
हुई लकडी जो सूखने पर ठेढ़ी पड़ 
गई हो (हिं० ऐंठन, रं० आवेष्ठन, 
पा० आवेदइ्ठन +॑ हिं० बाँकर, सं० 
वक्र) | 
अजडठा-भ६० [संज्ञा] अँयगूठा (सं० 
अंगुष्ठ, प्रा० अंगुदठ) | 
अकडरा-३४२ [संज्ञा] बॉस के दो गाँठों 
का मच्यवर्ती सादा भाग (सं० अड्भपूर-?) | 
अकड़॒ही-३ [व्रि०] कंकड़ी युक्त ( हिं० 
ऑंकरा -+ श्रेकरी लता के दाने) 
अकड़ी-२३७ [संज्ञा] कंकड़ के छोटे- 
छाथ टुकड़े (हिं० औ करा)! 
अकरहिया सटर-<«७ [सिंजा] एक 
प्रकार की छोटी मठर ( हिं० अँकरी र+ 
रत्री के समब की एक लतर जिसमें छोटे- 
छोट दाने फलते हैं ) 
अकवार-६६ [संज्ञा] दोनों सुजाओं का 
घेरा (सं० अंक पाल-अंकपालिका) | 
, अकोल्ह-३९५० [संछा] एक जंगली 
बृच्चू>डेग ( सं० अंकोल ) | 
अंखुआ-७५ [संज्ञा] अंकुर (सं० अंकुर 
ओर अज्नि-करा मिश्रण? )। 
अंखुआइब-७५ [क्रि०] अऑखुआना, 
अंखुआ निकलना | 
अंखवा[-१२७८ [संज्ा] दे० अंखुआ | 
अंगराइब-४०६ [क्रि०| ऑगराना 


संख्याएँ खंड १ के अनुच्छेदों को सूचित करदी द । | 


अंगार की सहायता से दाना मूँलना 
( सं० अंगार) | 

अगवा[र-७३ [उंज्ञा] दँवाई की हुई 
अन्न की राशि में दरवाह का भाग 
(सं० अंग तन भाग + पाल-); २७५ 
सिंज्ा| सहयोग के रूप में किया 
गया काय | भुह० अगवार ऋरब- 
किसी केकार्य में इस अमिग्राय से 

सहायता करना कि वह भी बदले में 

सहायता करेगा। अगवार देव- 
किसी अंगवार के बदले में ऑगार 
करना | 

अंगा-३२२ [संज्ञा] एम प्रकार का 
पहनने का प्राचनी वस्त्र (सं० अंगक । 

अंगीठी १८८--संज्ञा] श्राग रखने की 
छोटी बोरसी, पर बोरसी की अपेक्षा 
यह छिल्लली होतीं है (सं० अग्नि- 
ष्ठिका) पा० अग्गिट्ठो)। 

अंगुरताना-३५५ [ उंज्ञा | अंगूठे में 

पहनने का एक आभूषण; ३९५ [सच्चा] 

अशुली पर पहनने की चमड़े की एक 
थोपी जिसे रूई घुनते समय पहनते ई 
(फ़ा० अंग्ुश्ताना) । 

अऑँगूठी-३५५ [संज्ञा] अंगुली में पहनने 
का आमूषण (सं० अंगुष्ठिका) हे०९ 
महा ० अगृूठा करव-लपेटी हुई कपडे 
की पाई के एक किनारे को मुर्री देकर 


१६६ 


लपेटे हुए. भाग में अंगूठे द्वारा घुसे" 
ड़ना । 

ऑअँगोर-१२२,२८४५ [संशा] ईख के 
सिरे पर का भाग (सं० अग्र-) | 

अगोरी-२८५ [संज्ञा] ईख के सिरे पर 
का भाग, दे० अँगोर | 

अचरी-३६६ [संज्ञा] ऑचर पर लगने 
वाले चॉदी के दाने [सं० अंचल-) 

अजोरा पाख-३३३ [संज्ञा] शुक्ल 
पक्ष (सं० उज्जवल + पक्त) | 

अऑटउऊ--१४४,२०६ [वि०] ऑट के 
रूप में बेंधी हुई, दे” ऑटा | 

आटकाइब-३२४ [क्रि०] ऑटकाना, 
फँसाना । 

अटारी-२२४ [संज्ञा] कोठा (सं० अदः 
ठालिका) ! 

स्रेटिया-१०१ [संज्ञा] सरसो के डंठलों 
का बोझ) दे० आँटा ; ११२ [संज्ञा] 
बेहन का छोटा बोक । 

अंधा-१२५ [संज्ञा] ईख का अँखुआ 
जब तक (कि वह जमीन के भीतर 
छिपा रहता है (सें० अंध) । 

अइती-१७२ [संज्ञा] अधिकार, काबू 
(सं० आयत्तिका) । 

अइला-३९४ [संज्ञा] मिदटी का एक 
अद्ध वृत्तकार रूप जिस से चूल्हा 
बनता है । 

अखनी-७० [संज्ञा] एक ठेढी लकड़ी 
जिससे दँवरी के समय डंठलो को 
बीच में करते हैं (सं० आखनिका) । 
अखरब-२४ [क्रि०] कष्ट्प्रद होना; 
खलना (० आखर-) | 


ग्रामो्योग औं, उनकी शब्दावली 


अखरी-१२२ [वि०] बिना मिगोवा 
हुआ (सं० अक्षर) । 

अखलबट-२६३ [संज्ञा] मौ (अजक्ति+ 
इल्ल + पुट-) । 

अगहनी-५९,१०३ [वि०] अगहन में 
होने वाला (सं० अग्रहायण-) । 

अछारब-६१,२६७ [क्रि०] कुदाल या 
खुरपा घिस जाने पर उस पर नया 
लोहा चढ़ाना (सं० आच्छाद-) । 

अठहयॉ-१५० [सज्ञा] आठवें दिन 
(सं० अष्ट- | 

अठवॉसा-७,१२० [वि०] वह खेत जो 
आठ मांस--आपषाद से माघ तक-- 
ईख बोने के लिए. जोता गया हो 
(सं० अष्ट मास-) | 
अड़ान-१<८२ [संज्ञा] पशुओं 
का स्थान (प्रा०अडड) । 

अडार--१८० [संज्ञा] चोपायो के रहने 
का हाला (हि० आडाड प्रान्श्रडड)। 

अड़ाहर देव-३७७ [क्रि०] भैंस का 
मेंसाने के लिए. चोकरना (तु० 
डहकना) | 

अड्स-३५९० [संज्ञा] एक जंगली पोधा 
(सं० अटरूप प्रा० अडरूह ) । 

अथरा-२३३,३४५९ [संज्ञा] मिट्टी का 
एक छिछुला पात्र जिस मे कुम्हार घडा 
रख कर उसकी पेंदी थापी से ठोक-ठोंक 
कर ठीक करता है (सं० आस्थाल-) । 


अथिर जाव-$१७७ [क्रि०] भेंस के भैसाने 
की इच्छा का शांत हो जाना (तु०, हि? 
थिरना, सं० आस्थिर) | 

अध कट-४०६ [वि०] आधा कुठा 
हुआ (सं० अद्ध + कुटटन) ! 


ठ्दरने 


शब्दानुक्रमणिका 


अधघ छुटंकी-३२८ [संज्ञा] आथी छुटॉक 
,सिं० अद्ध +घट्‌ + टंक) । 
अधपइई-३२८ [ संज्ञा ] आध पाव 
(सं० अद्ध +पादिका )। 
अधवार-२४६ [वि०"] आधा भाग 
(अद्ध +पाल 7 वाल 7 वार); मुहा० 
अघवार खोलब-लकड़ी की सिल्ली 
जीर कर दो भागों में करना । 
अधहरा-१५ [संज्ञा] छोटे फाल वाला 
हल जो नोहरा का छोटा रूप कहा जा 
सकता है (स० अद्ध +हल-) । 
अधेड़-१७० [संसा] जीवन की आधी 
अवस्था जो पार कर चुका हो 
(अद्ध >> आधा + एड़) । 
अनंता-३५७ [संज्ञा] बाजू में पहनने का 
>-- एक आभूषण (सं० अनन्त-) 3 रे६९ 
अनंत चतुदंशी को बाजू में पहना जाने 
वाला सूत का एक गंडा जिस में 
चोदह गांठे होती हैं । 
अन्हियारा पाख-३३३ [संज्ञा] कृष्ण 
पक्तु (सं० अंधकार + पक्त) | 
अपटन-<० [संज्ञा] दे० उबटन । 
अफार-७०,२३, ५८,९७, ११४ [संशा] 
ब्रिना जोता हुआ खेत (ञझ-+-स्फाटन)) 
अबगा-२७७ [वि०] बिना मिलावट 
> का, निसोख, सच्चा । यथा, अबगा 
_ रस (ईख का शुद्ध रस जिसमें पानी 
न मिला हो) | 
अमनिया-३२५ [संज्ञा] अनाज आदि 
की ब्िनकर की गई सफाई । 
अमहा[-१६५ [वि०] मांस वाला यथा, 
अमहा बेल ( जिस बैल के शरीर पर 
कहीं अतिरिक्त मांस लटक रहा हो ) 
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(सं० आम-) । 

अरइठ-३ [संज्ञा] खेत के नीचे की 
कडी मिटटी (ने० अ्ररदठ कड़ा; 
सं० अरिष्ट|; ११ मुहा० अरइट 
सना|इब-अरइठ का प्रमाव पड़ना; 
<4८ अरइठ मिटब-अरइठ का प्रभाव 
मिटना । 

अरदवान-३०२ [संज्ञा] दे० अरदा 
बनि। 

अरदावनि-३०२ [संज्ञा] चारपाई के 
पैताने में बुनावट कसने के लिए. जो डोरी 
लगाई जाती है (हि० ओर, सं० अवर- 
+ दामनिका->) | 

अरसी-३५५ [संज्ञा] तजंनी में पहनने 
का आभूषण विशेष (स० आदशिका) 

अरहर-९६,४०५ [संज्ञा] एक प्रक 
का अनांज (सं० आदकी) । 

अरुई-६० [ संज्ञा | एक तरकारो 
(स० आल्ु-) 

अरुफब-९० [क्रि०] अस्मना (सं०) 
आरुध-) । 

अल्हर--१६० [वि०] सुकुमार | यथा, 
अल्हर बछुडा ( हि० अल्हड ) । 

अवंठ-अवठि-२१७०, १८७, ३५९२ 
[सिज्ञा] किनारा, बारी (हिं० ऑंठ सं० 
ओष्ठ, प्रा० ओदठ) । 

अवहब-२५ [क्रि०] ढेंकुर का वेढ़े-मेढे 
चलना (सं० अफ्घाव १ ) | 

अवान-२५८, ३५९५ [संज्ञा] दे०ऑवन!। 

अवाल-३१७, ४०१ [संज्ञा] चरखे की 
पटरियों (कर्वेरी) पर लगी हुई रस्सी 
जिस पर माल चढ़ाया जाता है। 

अवाह-१<५,२३,२२३, [बि०] ढालू (सं० 
आवाह); १४२ गहिर | यथा, अवाह 
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जोताई | 
अखतनियाइब-२६२ [क्रि०] असनि- 


याना,बैल को तेज हॉकने के लिए. उसके 


दोनों जंधों के बीच के भाग को स्पर्श 
करना (सं० आसंज्ञा-) | 

असनी-३२२ [संज्ञा] छोटा आसन 
(हि० आसनी, सं० आसन) । 

असरेखा-११५ [सं०] एक नक्तृत्र (सं० 
अशलेषः) । 

असाढ़-१२० [सिज्ञा] बारह मास मे से 
एक पास (सं० आधाद) । 

अहरी-१६३ [संशा]) लेहेंडी [सं० आहन 
रिका। आहर्‌ *5एकत्र होना); २०१ 
जानवरों के पानी पीने के लिए. बत- 
वाया गया हौज । 

अहारब-२४३ [क्रि०] लकड़ी को काट- 
छॉट कर काम के योग्य चनाना ( हिं० 
अहारना (सं० आ+धघार्‌ ० । 

अहीर-१<८ [संज्ञा] एक जाति विशेष 
( स० आभीर )। 

त्र्य्मा 

आऑर-२१ [आ०] ब्रैलों को चलाने के 
लिए दर॒बाहे की एक बोली । 

आऑँख-१३२ [संज्ञा] बॉस के बृच्ष सम गॉँठ 
पर ऑँख सहश चिह्न जहाँ. से अ्रखुए 
निकलते हैं (सं० अज्ति, धरा० अक्खि) [ 

आऑगन-२२१ [संज्ञा] मकान के भीतर 
का वह मध्य भाग जो खुला रहता है 
(सं० अंगण )। 

आंँच-२४० [संज्ञा] ताप (सं० अर्चिस-)। 
आओऑटा-११६ [संजा] सनई के पीधघो का 
ब्रोक ; २०४ ईश्ल की पत्तियों का छोटा+ 
छोटा गुर | 


ग्रामोच्योय और उनकी शब्दावली 


आँटी-११६ [संशा] ऑल का अल्पा० । 
आँत-१२६ [संज्ञा] भीवरी भाय (सं० 
अन्त्र) । 
आँतर-२२ [संज्ञा | जोतने के लिए खेत 
का जितना भाग घेरते हैं उसे हराई 
कहते हैं ) एक हराई समाप्त होने के पूर्व 
ही दूसगी दराई फान लेते हैं, पहली हराई 
के छूटे हुए भाग को दूसरी हराई के 
साथ जोतते हैं । इस छूटे हुए भाग को 
ही आऑॉतर कदते हैं ( सं० अंतर ): 
१३७ [संज्ञा] पान की श्रेणी जो थोडे- 
योडे अंतर पर लगाई जाती है । 
आऑचन-र२५८ [संज्ञा] पहिये की मूडी में 
घुरा के लिए जो मुँह होता है उसी में 
एक लोहा लगा रहता है जिससे लकडी 
छुग की रयथढ़ से न कटे (सं० आनन) । 
आँवॉ-२४०, २४१ [सजा] कुम्हार का 
भट्ट जिस मे बर्तन पकाया जाता है 
(सं० आपाक) | 
आटा-७०८, ४०३ गेहूँ-गे आदि का 
पिसान (सं० अदड् अन्न )। 
आमसा-१७८ [संज्ञा] आपत्ति, तु० दावा | 
आरर-३००,३९२ |वचि०] जिस मे लसी 
न हों । यथा, आरर शीरा, आरर पुआअर।। 
आरा-२४३२ [सश्ञा)] लोढे का एक ओजार 
जिस से लकडी चीण॑ जाती है (फा० 
अर); २४६ सुहा० आरा साधब- 
लकडी चीरते उसब यह देखना कि 
आरा निश्चित स्थान पर चल रहा है! 
आराकस-2०२ [संज्ञा] आरा खींचने 
वाले (फाग्झ्राया + कश) ! 
आरागज-२७८६ [ संजा ] 


५5९. 4५ 


परद्व का 


ड्द्‌९्‌ 


अ््दानुक्मांणकः 


2 
० 
पु 


च् 


+ज५ 
९०% 
| 
बिक के 























75% 0 5 हा ४ ० 
, है (९ दि रा 
बाएं न्य 7 ७» (४ [8 पु 
हि | 
| “+ | ॥ ४४ 
कल 
१2. & “कक [+ ८ ० 0५ हे 
ह 5 हक ।6 ५ हि 0 हि, 
| 0 | 5१ (284 जा ५ 
के .. ८ 
दम 9. 0 जीन के था नए कण 
न्ज्े कर ६25 ।7+॥ ८ ' 
० ००678 र (९ (5 पका (० 0 । 
|) 0६५ + पज न | ॥ 
2, हि 0 
कि] पर 60 ४8 ५० [09 , |); रु] 
का ॥ के 0... ॥,:/- ४ ४ 
छ दि 2 ।अीमकई | ू पा छ पे (७ पर 
६.3] पु 
० ७ ९. ४9 श है. ४१ | था हि 
» हो [७ तढ़ है ४ ॥, ९ गा 
( : एम 5 ८  छि ० 09) 9 पे 
ते. ०० हर है वि ८ ऐ ५9 ता कम 
४ पे पे ॥ छत ही फि फिफि 
५ | # थे | र के प #' 
॥, आज ] कक क्र ध की । / 
07 तर, जट 
!] 2 (प्‌ कै छ्ि ै 
7 | हि # ५-० हे कफ, +- 
एक्ट हि. | ए ए 
पे ५ ">> , % पर | गा 
डलं ॥ , । 9) १ (4 के कि ४ फि $ः 
फि पर हु 9 0! न >+ शे ७ हे 
रु १५ 
“ कि कर | ॥ 0८ ५ (० 720 ४ 
तप कि 5 हि हि का १ ॥0 
श्र ... | 5 3 | पुकार । रे 
/ थे हि कण एक हे .. 09 आफ 
५: सि ८ छिए 8, ४४. 5 
१ प। ए पए भ5 0 गह पु 
धथज बढ कह: किच्णल कप ++ 
कि धतुट लि हि पा शिया णरग 
कि ५ 
४ 9 कि 0 एिी छठ ॥! «०26 ३ 
पे हे छः हु है ० 7 पै 
0४७ ५ “४ 6 [ए १. ०. ६. ७१ | 
 ॥ ॥ 5 0 | हाए हे | | | 
] हा ७४ पड १ तक 
॥ # 9 हो ॥॥७0 ५ | १ न 
है ी+ की | कि दि / कि दिए 


आर 


| 


3! 


छ 





९८४ कु 
[५ 
रु 9 “5 
(एन, 
ए फ 
4, ०० | 
ऊ+ 99 
9. >> 
95 
जा] 2 अक 
 हए 
(छत प्र्शँ 
! अर । हज ० 
« ४ 
ह>. ५. हो 
कर जी 
00. का पा | 
। > 
 णट 
॥ हा है ) ता हा 
प्म्स ल 
की ७०७9 9० 
)) [| 
।आ। ९ कच्ज 
था ॥ 
प्र 7) /थ ४ 
५! न+ रे 7५ 
>३ ०७ 
0 [0३ 
॥ कह थ 
| कि की ( ] 0 5 
6 (+ | 
वीड गा 4 “हम हा पे 
७०" 9, 3 0565 
कर... ॥ए हरि भी 
हम कप डी 
वो | क्र हा एज 
कल 
हे फक छ 
/ 9 ४ ३ 
0४ ? 0७ ७ | 
हज आई छल 
फि ४ ०५ (५ 
० ३४ण ॥ः 0). ;7, 
(छ /[ए 9. &, ४ 
॥' 





6 
| 
[जन्क रॉ 
प्र 2 
९ 0४/ ं 
0 ॥) 
) छि 
।3 
० 
05 
प्-य 
कि 
॥ 
रस कं 
हैँ! |; 
| ७ 
की 
9 0 
2 
(3 
ः 
६ 
ध्ण 
॥$! 
ि 
शी, 
[७ पु! 
थे 0 
| पु 
का 
है; 
[£ 
कि 
2७9 


408 


20 
कमल, ४4०॥ 
“7५ ७- 
7० शी; 
या 
४ या 
० (ए 
६ ६ 
| मन ढ 
४ 
शि ए 
9 
१#॥ ए ] 
५ ॥) 
७ अन्क, 
पु 0 
१) 

ए 

७; 

| 

गा 
पे 
(0०>««वे. 

हर] 

॥३! 

का 

| 5 
४ 
| 5 
के 
छा 
कल 
४ ६ । 
] हे 
)) । 


ब७० 


पञ्ु जोड़ा खाने के लिए अपनी 
इच्छा प्रकट करता है। यथा, गाय 
उठान पर उठी है (सं० उत्थान) । 
उठावन-२३ [संज्ञा] पहली वर्षा के बाद 
की पहल! जुताई (हिं० उठाना; सें० 
उत्थापन), 3 
उठोनी-२३ [संज्ञा] उठावन का स्त्री० । 
उड़ेल्ब-२८५ [क्रि०] किसी द्रव पदार्थ 
को किसी पात्र में गिराना | 
उतन्ना-३६७ [संज्ञा] दे” उतरन । 
उतरंग-२१३,२५३ [संज्ञा] दरवाजे की 
ऊपरी चोखथ (सं० उत्तरा्र-) । 
उतरन-३६५ [संज्ञा] कान के ऊपरी भाग 
में पहनी जाने वाली बारी (सं० 
उत्तरण-) | 
उदंत-4१६७ [वि०] बिना दाँत का 
यथा, उदंत बाछा (स० उदहन्त) । 
उदहब-२३३ [क्रि०] किसी पात्र से द्रव 
पदार्थ को उलच कर किसी दूसरे पात्र 
में डालना तु० उबहन । 
उधिरब-१८७ [क्रि०] उधडना, खुल 
जाना, अलग हो जाना (स० उद्धर) | 
उधेड़ब-३८४ [क्रि०] चारपाई की 
बुनावट खोलना । दे० उधिरत्र! | 
उधेरब-२२३ [क्रि०] खपडे की छाजन 
बिगाड़ना; दे* उधेडब | 
उनचन-३८२, ३४८२३ [सजा] चारपाई के 
पायताने की रस्सी जो चारपाई कड़ी 
करने के लिए. लगाई जाती हे 
(सं० उदंचन-/ | 
उनचब-३१०८२ [क्रि०] चारपाई के 
पायताने की उनचन को खींच कर कड़ी 
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करना (हि० ओनचना सं० उदंचन-) 


उपरवार-५ [संज्ञा] उँचा स्थान । यथा, 
उपरवारे का खेत (सं० उपरि-)। 

उपरी-४०६ [संज्ञा] गोबर पाथ कर 
बनाया हुआ ईंधन (हिं० उपली, से०- 
उपल पत्थर; ठ॒० सं० उत्पली) । 

उपरौटा-४०२,४०४ [वि०] ऊपर का 
का भाग (सं०उपरि+ पु) । 

उपल्ला-१९, १८८ [वि०] ऊपर का भाग 
(सं० उपरि+प्रा० विल्ल) | 

उफान-३०० [सजा] उबाल (सं० उत्‌ 
+ फणा-) | 

उबटन-२३३ [संशा] शरीर में लगाने 
के लिए. एक पिसा हुआ पदार्थ (सं० 
उद्धर्तन, पा० उब्बदटन)। 

उबहब-२६ [क्रि०] किसी चीज से 
पानी उलीचना सं० उद्वह-) | 

उबहनि-३०१ [संज्ञा] रस्सी (सं० उद्घा- 
हनिका, प्रा० उब्बहशणिआ) । 

उभारतब-१४५७,२५४ [क्रि०] उभाडना; 
उठाना (सं० उद्मर्‌, प्रा० उब्मर्‌ का 
स० रूप) | 

उम्मियाब-७८ [क्रि०] जो-गेहूँ के बाल 
के दानों का पोद़ाना । 

उस्मी-७८ [संज्ञा] जो-गेहूँ की अध- 
पकी बाल जो भूनी गई हो, जो-गेहूँ की 

बाल के साथ हरी मठर खून कर 
बनाया हुआ पदार्थ (स० उम््ी)। 

उरेहब-४०८ [क्रि०] चित्र. कादना 
( सं० उल्लेख-) | 

उलचब-४७ [क्रि०] किसी चीज से 
पानी उठा कर उसे अलग गिराना ! 

उलमा  फेकब-१९५ [क्रि०] 
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आईना) । 

ऐरन-३६५७ [संज्ञा] कान का एक आशभू- 
घषण (आऑं० इयरिंग )। 

ञआो 

ओंड्-२२८ [संज्ञा] गड्ढा (स० अबठ, 
अप० अड, प्रा० अञ्ड, म० आड रर 
छोटा कुओं) । 

ओखर-३२० [संज्ञा] गडरियो का 
कम्मल बुनने का एक औजार जिस में 
ताने का एक सर लपेटा रहता है। 

आओखरी-४०६ [संज्ञा] कॉडी (स० उल्ू- 
खल) । 
ओगरब-२०१ [क्रि०] दूध ढुहने के 
पूब गाय के स्तन में दूध उतरना | 

ओगारब-२०१ [क्रि०] कु" का कीचड 
निकाल कर उसकी सफाई करना सिं० 
अवगारयते ) । 

ओछुरा-५३ [संज्ञा] पशुओ के नीचे 
बिछाई गई पत्ती जो मल-मूत्र से खाद 
के रूप म॑ हो जाती है । 

ओहछा काना-१६७ [बि०] जिस बैल 
के आठ दॉत पूरे न हो। यथा, ओछा 
काना बैल | 

ओमरी-२६३ [संज्ञा] पेट के भीतर की 
वह थैली जिस मे खाया हुआ पदार्थ 
रहता है (सं० अब + भर < छर-)। 

आट-5६० [संज्ञा] रोक | 
आओटा-४०३ [संज्ञा] पिसनहरि के बेठने 
का ऊंचा स्थान | 

आओठगाइब-२४५ [क्रि०] किसी वस्तु 
के सहारे टेकाना (अब+स्थानअ्रथवा 
अब क॑ स्थग्‌-); २५३ [क्रि०] दस्‍्ब्राजा 
चन्द्र करमा | त॒ु० ओडुकावचू (ग्रा० 


सोोनिेनमाजा) ! 


ऊे अखिऑंओ७०णओओझ-नम-5८ 


ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 


ओढ्ब-३२२ [क्रि०] शरीर पर वत्त 
डालना [सं० उपवेष्ठन प्रा० आवेडढन) | 
आदाई-१२६  [क्रि०] नमी (सं० 
आद्र,प्रा० ओह -) | 

ओनचन-३८२,३८३ [सन्ना] दे० 
उनचन! । ट 

ओनाइब-३८ [क्रि०] भ्रुकाना (स० 
आवनामयति ) । 

आन्हउवा-२१५ [वि०]) झ्रौंधा (स० 
अवाडधा-) | 

आनन्‍्हाउब-२३१ [क्रि०] ऑंधाना | 

आयट-११ [संज्ञा] नमी (स० आदर ) 
चु० अरइठ । सुहा० ओयट खाब- 
पानी खाना; खेत को खनी हुई' सूखी 
मिट्टी पर पाना पड जाना । 
आओयर-१४७५८ [संज्ञा] थन (सं० उदर) 
मुहा० ओयर छोड़ब-बियाने के 
पूर्व थन में दूध उतरना । 

ओर-२०६ [संज्ञा] किनारा (सं० 
अवर र+ किनारा; प्रा० ओर) | 

ओरदावन-३८२ [संज्ञा] चारपाई 
के पैर की ओर लगी रस्सी, उनचन 
(सं० अवर + दामनिका) । 

आओरवन-+८२ [संज्ञा) बतेन को 
लटकाने की रस्सी (स० अवर-) | 

ओरोती-२०३,२०८ [संज्ञा] छाजन 
की ओरी (सं० अवबर-) । 

ओबेट-१$ [संज्ञा] दे० ओयट । 

ओसउती-७१ [सज्ञा] ओसाने का 
कार्य । 

ओसनहरि--७१ [सज्ञा] ओसानेवाली 
स्त्री | 

आओसर--१७७ [संत्ञा] जवान मैंस (सं० 
उपमयाँ) ! 
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भूषण (सं० कंठक); १७१ [संज्ञा] बैल 
के गले में पहनाई जाने वाली एक रस्सी। 


कंडा-२४० [सज्ञा] गोबर का सूखा छोत . 


या चोत जो इंधन के काम में आता 
है (सं० स्कंदन * मलत्याग) । 
कंडी-४५९ [संज्ञा] उपली दे० 'कंडा? । 
कंवरी-१४० [संज्ञा] पचास पान की ए.क 
केंवरी; ४०१ [संज्ञा] चरखे की मूडी 
से सम्बन्धित पदरियों | 
कइस-९७,२०४,३३३ [संज्ञा] बॉस की 
पतली-पतली कंछियों (सं० कंचिका); 
९९ [संज्ञा] अरहर की पतली कंछियों। 
कइनहिया-११९ [वि०] कइन सहश । 
' कृडरब-४०६ [क्रि०] आग पर रख कर 
भूनना (हि० कोरना, कोड़ा सं० 
कुड ?) ठु० कहुलब ( 
ककना-३५८ [संशा] कलाई का एक 
आभूषण (सं* ककण )। 
ककना-२७० [सज्ञा] ईख पेरने की 
मशीन के मूसर में बने हुये दाँत (जब 
ये दाँत एक दूसरे में फ़ेसते चलते हैं 
तब इन का रूप ककना-एक हाथ की 
ऑंगुलियों की घई में दूसरे हाथ की 
अंगुलियों को फँसाने की मुद्रा-के सहश 
होता है) । 
कचट-२३ [वि०] दे० कच्चा । 
कचरा-५३ [संज्ञा] पशुओं के नीचे 
चिछाई गई पत्ती जो खाद बन जाती 
है (सं० कच्चर) | 
कचरी-२९५९ [संज्ञा] मैल । 
' कचार-३२५ [सज्ञा] खाद । 
कचौड़ीदार-३५४ [वि०] कचौढ़ी की 
आकृति की वस्तु | यथा; कचोड़ीदार 
गहना । 


ग्रामोद्रग और उनकी शब्दावली 


कच्चा-४०७ [वि०] जो पका न हो। 
मुहा०» कच्चा करब-कच्ची सिलाई 
करना । 

कच्ची-३ [वि०]नम ।यथा,कच्ची माटी; 
३२६ कच्ची धानी-जिस घानी से 
पूरा-पूरा तेल न निथरा हो । 

कजरी-१५६ [संज्ञा] कालापन (हिं० 
काजल सं० कजल ) | 

कजरौटा-२६८ [संज्ञा] काजल रखने 
का लोहे का एक विशेष प्रकार का 
डिब्बा (सं० कजजल +- पुट) | 

कटवैया-६६,२७६ [संज्ञा] काटनेवाला 
(सं० कत्तन, प्रा० कट्टन) । 

कटाई-६५ [सज्ञा] खेत कटाने का कार्य । 

कटिया-६५, १३१ [संज्ञा] वही | 

कठुआ-१४१ [वि०] काटा हुआ | बा 
कठुआ आलू (सं० कत्त न) । 

कटुईं-१८५९ [वि०] काटी हुई। यथा, 
कटुई दही । 

कृठडवा-२६५ [वि०] काठ का | यथा, 
कठउवा कोल्हू | (स० काष्उ-) | 

कठुआव-३५९४ [क्रि०] सूखना या कद 
होना (सं० काष्ट-) । 

कढ़ाब-४१ [संज्ञा] कुएँ की जितनी गह- 
राई तक का पानी ठेंकुल द्वारा निकला 


जाता है । 
कड़री-१४५ [संज्ञा] मूली का कंछा 


(स० कांड + २) । ञ 
कड़ा-३६१ [संज्ञा] पैर का एक 
आभूषण विशेष (सं० कटक) । 
कड़ाह-२<८४ [संज्ञा] एक बडा लोहे का 
पात्र (सं० कयाह) । 
कड़ी-३ [वि०] कठोर । यथा, कड़ी माटी; 
२१७[संज्ञा] घर की छाजन में खड़ो-खडी 


शब्दानुक्रमणिका 


लगने वाली लैकड़ियाँ (सं०» कट); 
मुहा० कड़ी बेठाइब - छाजन में कडी 
लगाना | 
कतनी-३७४ [संज्ञा] ढेरा जिस पर 
सुतली काती जाती है (सं० करत्तेन, प्रा० 
धर कत्तन) | 
कतरनी-१४० [संज्ञा] कैंची (हि० 
कतरना, स० कत्तरिका) | 
कतरी-३४६ [संज्ञा] कतरनी की भाँति 
सोनार का एक ओजार ( सं० वत्तरी); 
३७८ कलाई का एक आमभूषण- 
विशेष ' 
कतारा-११८ [संज्ञा] एक प्रकार का 
मोदा गन्ना (से० कांतार ) | 
'कथरी-४०७ [संज्ञा] पुगने कपडो का 
) बनाया हुआ बिछावन (कंथा+री) | 
““क्दाजरु- १८५ [संज्ञा] खेत की घास 
जिसे पशु चरते हैं (सं०कन्द + अवली)। 
ऋनई-२३४ ३५९३१ [संज्ञा] गीली चिकनी 
मिट्टी जो किसी गड्ढे से निकाली 
जाती है! 
कनगुरी-३६२ [संज्ञा | कनिष्ठा अ्रंगुली। 
कनचिप्टी-१५६ [|वि०] जिस पशु के 
कान सीग से सटे हो (कणु-) | 
कऋनफूल-४६५ [सज्ञा] कान का एक 
आभूषण विशेष (क्ण+ फुल्ल) । 
कनस्तर-४4 [संज्ञा] एक टीन का बढा 
4 डिब्बा जिसमें तेल आदि रखा जाता 
हर (ऑ०कनिस्टर) । 
कनही-१२९ [संज्ञा] एक प्रकार की 
कीड़े से खाई हुई (सं० काण-)। 
कनेटा-३२४ [संज्ञा] कोल्हू के कातर में 
) लगी हुई एक लकडी जो कोल्हू के 


स्ज्श 


बाहरी घेरे से सद कर चलती है (हि० 
कान + एठा, सं० कण + वेष्टन) | 

कन्ना-२७ [संज्ञा] कछा (सं० करण) । 

कपुरी पान-३३६ [सज्ञा] पान की 
एक जाति विशेष जिस में कपर की सुगंध 
आती है | 

कबिसाह-२ [संज्ञा] दे० 'काज्िस | 

कमरकस-३६५ [संज्ञा] एक डोरी 
जिससे ल्वियों घोती को कमर के पास 
बॉधती हैं (फा० कमरकश) । 

कसरबल्ला-२२२ [संज्ञा] मकान के 
छाजन में लगने वाली एक लकडी | 

कसरा-३२२ [संज्ञा] कम्मल (सं० 
कंत्रल) | 

कमाई-७ [सज्ञा] खेत कमाने का कार्य | 

कमाब-७ [क्रि०] सपन्न करना (प्रा० 
कम्म, सं० कर्म नामघातु); मुह ० खेत 
कमाव-खेत मे खाद-पास डाल कर 
उसे तैयार करना; २७४ गॉब कमाव- 
गाँव का डॉगर होना । 

कसायल-३,७ [वि० ] कमाई हुई । बथा, 
कमायल मिटटी । 

कसोरा-२३३ [सज्ञा] मिटटी का एक 
बत॑न | 

कमारॉ-१६० [सज्ञा] कमोरा का स्त्री० । 

करइल-२ [संज्ञा] काली मिदरी (हिं० 
करेल सं० काल-) । 

करकन्हा-१३६४ [वि० | काले कंधे वाला 
बैल (सं० काल+स्कघ) । 

केरगह-३१२ [सज्ञा] करपा (का० 
कारगाह वा सं० कारु-- शिल्पी) । 

करछहूं-9, ८७ [बि०) कुछ काला 
(काल + छाया-) । 


२७६ 


करधन-३६५९ [संज्ञा] बच्चो की कमर 
से पहनाने के लिए सूत की एक डोरी | 

करघनि-३६० [संज्ञा] स्त्रियों का कमर 
में पहनने का एक आभूषण (स० 
कटि+ घानी) | 

करपब॒-११२ [क्रि०] प्रफुल्लित होना 
(सं० क्लूप-) । 

करमोंडब-२६१, ३७५९ [क्रि०] पानी 
लगा कर गीला करना । 

करसी-२४१ [संज्ञा] गोहरा के छोटे- 
छोटे टुकड़े (सं० करीष) | 

करा-३७७, २७७ [संज्ञा] सन का लच्छा 
जो काता जाता है; २८० बेकहल के 
रेशों का लच्छा (सं० कय्क) । 


कराइन-७३, ३२०, १४०, २शे८, ३३३ - 


[संज्ञा | ईख की पुरानी पत्ती | 

कराई-४०५ [संज्ञा] अरहर के दाल का 
छिलका | 

कराही-१९१ [संज्ञा] कराह का अल्प० 
(सं० कटाह-) | 

करिआई-१७७ [वि८] दे० 'करियई | 

करियई-<८७ [दि०_] काला (सं० कालक) | 

क्रिया-१७४ [विं०] काला । 

करिल-६४४३२ [सज्ञा] बॉस का नया 
कल्‍्ला (सं० करीर) | 

करी-२२४ [ संज्ञा] दे० कड़ी । 

करुवार-१४, २५३ [संज्ञा] कोलहे 
चूल्हे के आकार का एक कीला जो 
दो लकड़ियों के जोड को दृद॒करने के 
लिए. जडा जाता है (सं० कठकाकार) | 

करुवारी-१४ [संज्ञा] कझ्यार का 
अल्प० | 

करेजा-२६३ [संज्ञा] छदय । 


ग्रामोद्रोय और उनकी शब्दावली 


करेर-१२७, १२८ [वि०] कड़ा (कठोर' 
+एर ) | 

करेली-३५९ [संज्ञा] एक प्रकार की 
मुद्रिका जो स्थियों पहनती हैं (कर-) 

करौंछी-१५५ [वि०] काली (काल , 
+छाया) । > 

करोनी-१८९,३९१ [संज्ञा] दूध का 
करोवन (० करोना) | 

कल-२६५९ [सज्ञा] यन्त्र ( फ़ा० कल ) । 

कलक्टराहिया-११५ [वि०] कलक्टर 
साहव से सम्बंधित । यथा, कलक्ट 
रहिया ईख (० कलेक्टर) । 

कलछुल-३२४ [संज्ञा] लोहे का एक 
पात्र ( [० ऋडच्छु ) | 

कल्षम-२३४६ [संज्ञा] सोनारो का 
नक्काशी करने का ओजार (फा०क़लम),- 
३७३ [संज्ञा] कान के बगल के वाल 
को काटने का एक ढंग | मुहा ० कलम 
काटव-कान के चगल के बाल काटना। 
कलम छोॉटव-वही | 

कलूटी-१५४ [विं०] काली (काल-) । 

कलेटरिया-११६ [वि०] दे० 'कल- 
क्टरहिया | 

कूलोर-१४८ [संज्ञा] जवान चछिया जो 
गर्भ घारण के योग्व हो | (कलूया प्रा० 
कल्होडी) । है 

कल्ल्ा-६ ३ [संज्ञा)|शाखा (सं०करीर ? ) 

कल्ले-कल्ले-४०६ [अ०] धीरे-धीरे । 

कवहीं-२०८ [संज्ञा] बॉस का कैचा 
जो छान टठेकने के लिए, होता है | 

कहुआ-२५७ [संज्ञा] बैलगाड़ी के फड़ 
पर लगे हुए. खुंदे जिनका ऊपरी 


हर 


श्ष्ण 


वाला | 

कियारा-८ [संज्ञा] जडहन के खेतों का 
समूह । 

कियारी-«, १११ [संज्ञा] जडहन का 
खेत; ४४ [सज्ञा | सिचाई के लिये ईख 
के खेत से बनाए गए छोटे-छोटे घेरे 
(सं० केद्ारिका ); ४४ मुह ० कियारी 
गढ़व-कियारी बनाना; १९७ कियारी 
गिराइब-ईख के खेत की सिचाई 
के बाद की गोडाई जिस मे कियारी 
बिगाड दी जाता है; ४४,१२६ कियारी 
देब-कियारी भरना; ४४ कियारी 
बराइब-कियारी ,स पानी पहुँचाना; 
११२ कियारी बेठाश्ब-कियारी मे 
बेहन लगाना; ४४ कियारो भरब- 
कियारी हारा तिचाई करना; १९६ 
कहा० तीन कियारी तेरह गोंड, 
तब ताका होदा की ओर | 

कियारीदार-३२८४ [वि०] कियारी युक्त | 
यथा, कियारी दार बुनावट | 

किरखुन-४०४ [संज्ञा] दाल की चुनी 
के बारीक टुकड़े (सं० कीठ + ज्लुए्ण) । 

किल-४०२ [संज्ञा] लकडी की खूटी 
( सं० कील ) | 

किल्ला-४०२, ४०४ [सज्ञा] दे० किलो । 

किलहटी-४५ [संज्ञा] एक पतक्षीविशेष । 

फकिवाडा-२०१ [संज्ञा] दरवाजा 
( सं० कपाठ ) | 

किस्बत-१७३ [संज्ञा] एक थैल्ा जिस 
में नाई अपने ओजार ग्खता है 
( झर० किसबत ) | 

किस्बस-३७३ [संज्ञा] वी । 

किस्मत-२६७ [संज्ञा] वही । 


ग्रामोद्रोग ओर उनकी शब्दावली 


कुंचहरब-७० [क्रि०] कूंचा से बोरना 
( सं० कूचे-) ॥ 

कुंजब-१४८ [क्रि०] मस्चा वा एक रोग 
जिसमे पत्तियों ऐंठ जाती है (सं० 
कुंचन 5 सिकुडना) | 

कुंदा-२४२ [ सज्ञा | लकड़ी का 
बिना चीरा या फाड़ा छुआ बड़ा ठुकडा। 

कुंसिला-२२० [ संज्ञा ] एक लकडी 
जिसका प्रयोग मकान की छाजन 
में, जहाँ कोन होता है, किया जाता है 
( कोन + सिरा ) | 

कुआँ-१९२ [सज्ञा] पानी का व्शिप 
स्थान ( सं० कू५ ); २०१ मुह। ० कुआँ 
ओगारब-कुओँ की मिद्टी आदि 
निकाल कर सफाई करना; कुओं बेठब- 
कुओँ दबकर बैठ जाना; छुआ 
भमसब-बही । 

कुइयॉ-१९२ [सज्ञा |कुआँ का अल्पा० | 

कुकुर-२१६ [संज्ञा | कुत्ता (सं० कु कुर) । 

कुचकुचवा-५० [संज्ञा] उल्लू (अनु०)। 

कुड़डबवा-२७२ [बि०| दे० कुडउवा' | 

कुडंडबा-२७२ [बि०] कुण्डबत्‌, यथा 
कुडठवा कडादह | 

कुत्ता-२१६ [संज्ञा] टोडा की सहायता 
के लिए लगाई हुईं छाजन में छोटी-छोटी 
लकड़ियाँ। 

कुदार-६० [सचन्ना] खेती का एक 
ओजार (हिं० कुदाल सं० कुद्दालिका )। 

कुदुराव-१५१ [क्रि०ण] बच्चो का 
डउछुलना-कूदना ( सं० स्कुन्दन प्रा० 
कुन्दन 5 कूदना) । 

कुपटव-९७ [क्रि०| नोचना या थोडा 
सा तोडना (हिं० काथ्ना ) । 


इंब्दानुक्रमणिका 


कृप्पी-३२८ [संज्ञा] तेल नापने के बांस 
का चोंगा ( पुं० कुप्पा सं० कूपक ) | 

कुम्हार-२२६ [संज्ञा] मिद्ठी का काम 

_. करने वाली एक जाति (सं०क्ुम्मकार) । 

कृस्हारिन-२२६ [संज्ञा] कुम्हार का 
ज्री०। 

क्रेधिया-१६२ [संज्ञा] हर साल बियाने 
वाली गाय (सं० क्रोध-) | 

कुरुई-१४० [संज्ञा] मूज की छोटी 
डलिया [सं० कुडब) । 

कुलाँचव-१८१ [क्रि०] पशुओ के बच्चो 
का कृदना (तुर० कुलांच) 

कुल्हाडा-२४५ [संज्ञा] लकड़ी काटने 
का एक हथियार (सं० केंठार) | 

कवारो-७,१०३ [संज्ञा] कुशझार में होने 
वाह्या धान ( कुँश्नार- ८ सं० कुमार-) 
अश्विनी कुमार) | 

कस-३८० [संज्ञा] एक प्रकार की घास 
(सं० कुश ) | 

कू चा-७० [संज्ञा] रहठे का बढ़ा काड 
( सं० कूच वा कूच ); ३०५९ [संज्ञा] 


| ्य्डं 


जुलादे का पाई करते का एक विशेष 
कूचा। 
ड़ ड्ू-२३ २७,१४३ [संज्ञा] देंकुल की 


झ्ड्‌ 
सिंचाई में काम आने वाला एक पात्र 
विशेप (सं० कुएड); २९ मुहा० कू ड़ 
मगृहव-कंड के मुंह पर रस्सी मदना | 
३१ कूड़ टद्ूटव--कूड से पाना 
गरना | 
कू ड्रा-२७१ [संज्ञा] मिट्टी एक का बडा 
बर्तन, लोड | 
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कूटा-९१,९७ [संज्ञा] मदर या चने का. 
भूसा | 

केतारा-११८ [संज्ञा] एक प्रकार को 
मोटी ईस (स० कान्‍्तार) | 

केराव-५९ [संज्ञा] मटर (सं० कलाय) | 

केरा-३३१ [संज्ञा] केला (सं० कदली) | 
३३३ कहा० किरा वीछी बॉस अपने 
फर नास' | 

केरोटा-९ [संज्ञा] जिस खेत से मध्र 
कटी हो. ( सं० कलाब-) । 

केवाड्रू-२०१ [संज्ञा] दे० किवाड़ा' । 

केंचा-२०३, २०८, २६४, ३०६, ३१५ 
[संज्ञा] कैंची के सहश बॉघे गए 
बांस जो बोझ सँभालने के लिए प्रयोग 
मद्ाते हैं । 

केंची-३६८, ३७१ [संज्ञा] कतरने का 
एक ओऔजार (सं० कत्तेरी ), तुर० 
कैंची )। 

केंड्रा-२४७ [पज्ञा]॑ लकी नापने के 
लिए तीन-चार अंगुल की लकडी (सं० 
काणएड) | 

कोंढा-३६० [संज्ञा] करपघन के दोनो 
किनारों पर बने हुए सलाई डालने के 
लिए सूगख; ३२६४ [सज्ञा] नथिया 
मकिनारे पर वना गाला मुह । 

कोंहाइन-२२६ [संज्ञा] कुम्हार की स््री। 
कोंहार-२,२२६ [संज्ञा] दे० कुम्हार! 

कोंहारिन-२२६ [संज्ञा] दे० कुम्हा- 
रिनी। 

कोइना-३२६ [संज्ञा] महुआ का फल 
(हिं० कोबा, सं० कोश ?) । 
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कोइनी-३२६ [ संज्ञा ] महुआ के फल 
का बीज | 
कोाइराड़-« [संज्ञा] जहां कोइरी साग-पात 


उत्चन्न करता है (हिं० कोरी +आर या 
कोंयर-) । 
कोइलर-२२४ [संज्ञा] घधरन पर बड़ेर 
का बोर संभप्लने वाली एक लकडी । 
कोट-५ [संज्ञा] पुरानी राजधानी का 
स्थान (सं० कोठ ) । 
कोंटिया-५ [संज्ञा] दे० 'कोट । 
कोठा-२२४ [ संज्ञा ] मकान की दूसरी 
मंजिल (सं० कीष्ठक) ! 
कोठिला-३५५ [संज्ञा] अनाज रखने का 
एक मिट्टी का पात्र ( सं० कोष्ठक -) । 
कोटी-१९२ [ सज्ञा ) कुए की दीवार 
की रक्षा के लिए बॉस के फल्ठा से 
बनाया हुआ एक घेरा (4० कोष्ठिका); 
३३१ [संज्ञा] बॉस के पेड़ो का समूह । 
कोन-२३ [संज्ञा] खेत का कोना (कोण); 
२३ मुहा० कोन करव-खेत को तिरछे 
जोतना । कोन घींचब--छुदार से 
कोनो को गोड़ना । कीन काटब-कोन 
को छोड़ कर जोतना । 
कोनिया-२२१ [संज्ञा] ऑगन की ओर 
की छाजन में कोन वाला मांग 
कोन्छी-२३ [ संज्ञा |] इल को घुमाते 
समय जो कोना छूट जाता है । 
कोन्सिला-२२० [संज्ञा] दे० कुंसिला । 
मुहा ० कोन्सिला बॉयव-कोन्सिला पर 
की छुवाई करना | 
कोयर-१७५९ [ संज्ञा ] पशुओं के लिए, 
हरा चारा | 


ग्रामोद्योगय ओर उनकी शब्दावली 


बु कोरई- है | डः 5 505६ 2६ 

-२१५ [संज्ञा] छाजन में बॉस के 
फलठे जो कडी के रूप में काम आते 
है, दे० कोरों 

हिट & थे 

कोरावत १५०५ [वि०] गर्म धारण को 

चर & 

हुई गाय या भैंस ( सं० कोरक-) । 

कोरों-२०५, ३३४ सिंज्ञा] वह लक 
या बांस जो छाजन में बडेर से ओरोती 
तक लगाई जाती है ( सं० कोण ? )। 
3. है मम 

कोरो-१७५९ [संज्ञा] पशुओं का सूखा 
भोजन (हिं० कोरय- सं० केबल ?) । 

कोलई-कोलबा-६ [संज्ञा] छोटा खेत 
जिस का आकार साधारणत* पतला 
ओर लम्बा हो-कोलई कोलवा का छोटा 
रूप है (सं० कोल रास्ता ) | 

कोल्हाडू-९०२, २६५, २७५ [ सज्ञा ] 
वह स्थान जहाँ गुड पकाया जाता 
है | २७४ मुहा ० कोल्हाड़ बइठव- 
कोल्हाड़ बन्द होना । 

कोल्हू-२६५, ३२३ [सज्ञा] ईख या 
तेलहन पेरने का यन्त्र | २७४ मुहा० 
कोल्ड गाड़ना-कोल्हू को जमीन में 
स्थिर करना | 

कांसा-२३३ [संज्ञा | मिट्टी का एक पात्र 
जो छोटे कथोरे वी भांति होता है (सं० 


कोश >प्याला) । ० 
कोसी-२३३ [ संशा ) कोसा का 
अल्पा०। 


कोहरा-२८३ [संज्ञा] गुलउर के अगले 
कडाह का गरम रस (सं० क्रोध-) | 
मुहा० कोहरा करव-अ्रगले कडाह के 
गरम रस को पिछले कड़ाह म डालना; 
४०६ अनाज को अंगारे से कउरना | 


शब्दानुक्रमणिका 


कोहा-२२०,२३३ [ संज्ञा | मिट्टी का 
कटोरे के आकार का एक पात्र ( सं० 
कोश ) । 

। कौबा-७०६ [ संज्ञा | एक पक्की ( से 
, क्ाक> प्रा० काओ; मुहा० कोंबा 


ढुकान-ऐसी फसल जिसमे कोआ 
छिंप जाय | यथा, कोआ दुकान 


फसल । 
ख 
खेंड्हुला-६५ [संज्ञा] दवॉई के बाद 
डांठ के छोटे-छोटे टुकडे (सं० खण्ड-)। 
खइलर-१९० [ संज्ञा ] मथानी (सं० 
दंवेडा-? ) | 
,, खखरा-१९२ [संज्ञा] कुआं का गड॒ढा; 
: " ३४३ दौरा की बाहरी बुनावट । 
खटलुस-१९१ [वि०) कुछ खट्टा (हि० 
खट्टा ८ सं० कट?) । 
खटाई-३४५९ [संज्ञा] खट्टापन । 
खटिया-२४५९-३६३ |[ संज्ञा ] चारपाई 
(सं० खद्वा-) । 
खड़हुला-४०५ [संज्ञा] अरहर की दाल 
के छोटे ठुकडे (सं० खण्ड-) | 
खड़िया-२३ [संज्ञा] खेत को खड़े-खड 
जोतना (हि० खड़ा) । 
#खड़े-खड़-२३ [वि०] लंबे-लंवे, लम्बाई 
की ओर से खेत जोतना | 
खड़े-खड़े-१२५,१४२ दे० 'खडे-लड' | 
खड़ियाइबच-२३५ [ क्रि० ]) खडा 
करना । 
खत-३७३ [संज्ञा] कान के बगल के 
चाल का कटाव (फा० ख़त)। 
खतियाइब-२५८ [ क्रि० ) चीनी के 
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खाते को गोंड़ना(सं० खात "5 गड़्ढा)। 
खनब-१ १ [क्रि०] दे० खोदब? | 
खपड़ा-२१७, २३५ [संज्ञा]थपुआ (सं० 
खपर प्रा० खप्पर ) २७४ मिटटी 
का होंदी के आकार का एक बर- 
तन जि से कोल्हाड़ में सीरा उद- 
हते हैं। २१७ मुहा० खपड़ा 
पियाइब-छाजन में एक खपड़े 
के ऊपर दूसरा खपडा इस प्रकार 
रखना कि छाजन अच्छी हो | 
खपड़ी-४०६ [संज्ञा] होंडी का 
निचला आधा भाग जिस में लोग 
दाना भूजते हैं ( सं० खपर )। 
खपडुँल-२१० [संज्ञा] खपड़ेल की 
छाजन । 
खपड़ोही-२६३ [सज्ञा] सर । 
खपरी-४०६ [संज्ञा] दे” खपडी' | 
खपरेल-२१० [संज्ञा] दे० खपड़ेल' | 
खपसव-२११ [क्रि०| पैर से मिद्टी 
कॉडना; २२९ सानना । 
खपीच-३४२ [संज्ञा] बॉस के पतले- 
पतले नोकदार टुकड़े ( हि० खपच्ची 
खर + पच्ची, तुर० कमची )। 
खबसब-२११, २२९ [क्रि०] दे० 
खिपसब | 
खबोंर-१५७ [वि०] अधिक खाने 
वाली । यथा, खबोर गाय (सं०खाद्‌-) | 
खस्हा-२२२ [संज्ञा] खंभा (सं० स्कम्म- 
प्रा० खंभ ) ! 
खम्हिया-२२२ [संज्ञा] दे० खम्हा 
खर-६८ [वि०] अत्यन्त पका; १६६ 
४०६ तीच्ण; १९१ अशुभ - २७९०६ 
२८४ कडा। 


आस पोद्योग 


१८२ 

खर कतवार--सिज्ा| ३९० छूड़ा-क्रकट 
(खर + ) | 

खरका-१८० [संज्ञा] चारागाह | 


खरकीट-३१११ [सिक्ञ] करगह से 
प्रयोग आने वाली एक लकड़ी 
जो पाई को खर ( ऊँचा ) रखती है । 
खरसास-ई३ 4४ [उषा ] चैत ओर 
पूख के महोवे जो शुभ काय के 


लिए वाज्ञत ह । 

खरवा-६६३ [संह्ा] खाल फबवने का 
राग ( खरूखर से अनु० ) | 

खरिदान-६८, ९१ .[ ऊंज्ञा ] दें 
खिलिहान । 

खर्रा-१६१ [ रुंज्ञा | थव के चमड़े 
का फटना दे० खरवा | 

खलपट: [संज्ञा] नीचा स्थान, 
यथा, खलपदे का खेत ( हिं० खाल <- 
सं० खात ? ) । 

खलार-५ [संक्ष 

“ खालहान-६< 

एकत्र 
चान्य, नें० खलियान) ! 


कया वाया हां 


खत्ती-१७९५., ३६१५ [ संज्ञा |) वेलहन 
की सीठी (सं० खलि-) ! 

खसर-खसर-२१५९४ [ ऊंछ्ना | 
पर दरवरपन का अनुभव ( अञु०) | 

खाखर-१९६ [संक्ा] दें० 'खखर्ा । 

खाँगा-१७८ [संज्ञा] पशु के खुर 
का एक रोग लिस में घाव हों जाता 
है ( हिं० खाँग )। 

खाँचा-३८८ [संक्ा] ब्ड़ा-दोक्रा । 


खाँची-३८५ [उचंज्ञा] खोँचा का अल्ग॒० 





रगइने पे 
र्वड़न 





आर उनका शंब्दादता 


खाड़ा-१७ | उंज्ञा ] खसड़्टा ( से० 


खात ) | 
खाता-१ २११ [संज्ञा] खंढक; 
२९६ वह गडतला उहोंरचीनी स्माई 
जाती है; १२२ मुद्य ० खाता मारव- 
खात्ता हर उसने 


बंद जय 
बअदास के 


लिए खेत मे दी ण्द व्स्तु (सं० खाद्य) 
३०० किसी ऋीमती घात स॑ निम्न को 


की धातु का 
यो० खाद-पाँस ( सं० खद्य पांशु ) 

खारा-१७७ | वि० ] नमकीन ( सें० 
ज्ञार )। 

खारी-१६४ [संज्ञा] एक प्रझ्र का 
नमक (सं० ज्ञार )। 

खारही-१७ दे० 'खाडी । 

खाल-२६ [बि०] नीचा (लं० झात) | 
२६३,२६४ [ ऊंक्ष प्क्षाया 


र६७० भंड़ बकरा का चमड़ा 


च्नि 
चमडा5; 
( उं> चाल )। 

खालव-३४६ [क्वि०] गदना, बनाना। 

खालि-२६[उंच्ञ | दे० खाल । 

खिड़की-२६७ [ उंजझ्ा ]) व्ग्वाजे का 
छोटा रूप जो प्रकाश केईर 
हैं (प्रा० खिडेछिया ) 

खियानत-३१९७ [ वि० ] ज्मी था 
हू।मि ( ऋर० इ्नत ) ! 

खियाव-१४ [क्रि०] घिसना 
ज्ञीचू)। 

सिरपच्-१२० [कि०] गाइना । 
खीपा-४३ [उंच्ञा] छक्‍डी धय इक 


( सें० 
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ञ्ऊ 


जाना | ७ खेत कमाब-खेत में 
खाद-पांस डाल कर उसे उपजाऊ 
बनाना । २३, २५ खेत गिरब- 
जोताई समाप्त होना । २३ खेत 
चिरचिराश्ब-खेत को बहुत हलके 
जोतना। १२७ खेत  बइठब- 
खेत की नमी चली जाने पर खेत की 
मिट्टी का सूख कर दबना | ९७ खेत 
विदहब-फसल की आरंभिक अवस्था 
में उसके विकास के लिए खेत कों 
जोतना | १५१ खेत भरब-खेत में पानी 
देना | सींचना । 

खेप-२१२ [संज्ञा] जितनी मिट्टी एक 
बार में टोई या फेंकी जाती*है ( सं० 
क्षेप्य, प्रा० खेप्पो) 

खच-३४२ [संज्ञा] बाँस के फलठों के 
_जारीक नोकीले ढुक 

खंचड़ब-२७६ [क्रि ०] छॉट्ना । 

खेरा-१७४ [वि०] खैर रड्ध वाला (सं० 
रादिर ) | 

खोंग-४०७ [संज्ञा] किसी नोकीली चीज 
से फठ हुआ कपडा। 

खोंच-४०७ [संज्ञा] किसी नोकीली चीज 
से लगना (सं० कुच या चछुद-) । 

खोंचब-११६ [ क्रि० ] सनई के पौधों 
को खडे-खड पानी में तेजी से ऊपर 
नीचे करते हुए धकका देना ताकि सनई 
के रेशे ऊपर खिसक जायें | 

खोंटब-१६३ [क्रि०] पौधे के किसी भाग 
को चुटकी या नाखून की सहायता से 
नोचना ( सं० खुड_)। 

खोंप-१२४ [ संज्ञा | किनारा या कोना 
( अनु० खोपना-“घेंसाना ); मुहा० 


॥६ 


ग्रामोद्रोग और उनकी शब्दावली 


खोंपा जोर बोइब-ईख के एक पतांड 
को दूसरे पतांड से सदा कर बोना 
ऐसी बोआई को खोंपा जोर बोआई 
कहते हैं । 

खोंपी-३७३ [ संज्ञा ] मस्तक के बालो 
का छूरे से कदा हुआ वह अद्ध 
चंद्राकार रूप जिसमें दोनो कोने निकले 
रहे | मुह ०खोंपी काटव-खोपी निका 
लना। खोंपी काढ़ब-बही । 

खोंसब-४६ [क्रि०] श्रेंटकाना । 

खोइया-२७०, २७३ [संज्ञा] ईख की 
खुज्फी जो रस निकल जाने पर बचती 
है। २७३१ मुहा० खोइया दहाइब- 
खोइ्या में पानी डाल कर उसे पैरों से 
कॉड़ना ताकि उस में का बचा हुआ _ 
रस निकल आधे । 

इहरा-२७३ [संज्ञा] वह स्थान जिस 

में खोइया दहाई जाती है । 

खोखली-२४३ [वि०] पोली । 

खोदब-२११ [ क्रि० ] किसी चीज से 
किसी स्थान में गड॒हा करना; ९७१ 
किसी चीज को छेड़ना या ठेलना (सं० 
छुदु? | 

खोदनी-२७२ [सज्ञा] वह लकड़ी जिससे 
आग खोदी जाती है । 

खोभनी-३०५ [ संज्ञा | पाई करने के 
लिए दोनों ओर के वे केचे जिन पर 
ताना फैलाया जाता है ( सं० ज्ञोम- 
णिका ) | 

खोर-१८२ [संज्ञा] गॉव से गोद्थओ के 
बाहर जाने का मार्ग (६० खुर-) । 

खोरि-१८२ [संज्ञा] वही । 


शब्दानुक्रमणशिका , 


खोरिया-४७,३२४ [संज्ञा] कठोरा (फा० 
खोरह ) । 
खोल-३४४ [ संज्ञा ] दौरी की बेनी जो 
खाखर में वैठाई जाती है (फा० ख़ोल) । 
' खोलऊ-३५१, ३५६ [वि० ] खोखला 
(खुल) । 
खोलरा-८९ [संज्ञा] मयर के दाने का 
छिलका । 
ग 
गंगा-जमुनी' करव-२० ; मुह ० नाथा 
नो महृदेउवा के दोनो ओर समतोल 
' रखना । 
गंजी-६ ० [संशा] कन्द, शकरकन्द | 
गड़हिया-११३ [बि०] गंड। वाली दे० 
- गंडा! | 
गंडा-१३३ [संज्ञा] ज्वार क॑ ब्राल जिस 
में दाने बशावर से न हों ( सं० गंड ) 
१७८ [ संज्ञा ] गाय बैल की पूछ 
में गॉठ पड जाना । 
गेंड़पतिया-१४६ [संज्ञा] प्याज का एक 
रोग । 
गेंड्सा-७०८,१२२,२६८ [सज्ञा] कोयर 
बालने का ओजार ( सं० गंडाशक रू 
गांठ काटने वाला) | 
गंडास-३१६, १२२, १७६ [संज्ञा] दे० 
$' गेंडसा' । 
गंभीर-४४ [वि०] भली प्रकार भरी हुई 
कियारी (सं० गम्भीर ) । 
गउ खा-२१३ [ संज्ञा ] भरोखा ( सं० 
गवाक्ष ) | ' 
गर्बेखा-२११३ [संज्ञा] वही | 
गह की-३४५९ [संज्ञा] क्रय रऊरने वाला 
(सं० गरहक) । 


-ग१८द७५ 


गश्र-गइरा-२१२ [सज्ञा] वह गड़ढ़ा 
हाँ से दीवार के लिए मिट्टी खोद कर 

निकाली जाती है। (सं० गर्ता-)। 
मुह० गइरा तोरब-गइर से मिट्टी 
निकालना । , 

गउंजब-५९० [क्रि०] फैलना (गुंज)। 

गडसारि-१६ २ [संज्ञा] गाय बैल बांधने 
का स्थान (स० गोशाला-) 

गगरी-२३३ [संज्ञा] मिट्टी फा घडा (सं० 


,गर्गरी ) 

गगलाब-५९० [क्रि०] मठर की लतर का 
अत्यधिक विस्तार “करना | 

गछुआ-३६१ [वि०] गोंछु कर बनाया 
हुआ | 

गज़ाब-९०,२९३ [क्रि०] गाज (फेन) 
'छुय्ना । 

गडढा-२६,२४० [ संज्ञा | गडह्य (सं० 
गड-) | |] 


गड़जबा-४०७ [ बि० ]जो गाडी जा 
सके (हिं० गाडना )। 

गड़हा-४१ [संज्ञा] दे० गडढा । 

गड़ारी-३४ [संज्ञा] पुरवट में वह यन्त्र 
जिस पर नार आता-जाता है। 

गड़ेरिया-५६, ३१४ [संज्ञा] एप जाति 
विशेष जो भेड-बकरी पालती है (सं० 
गड्डारिका, प्रा० गड्डरिया) । 

गड़ेना-गड़ेन्ना-२६५ [ सज्ञा ] गेंडी या 
गड़ेरी रखने का स्थान विशेष | 

गढ़-२९७ [संज्ञा] समूह, किसी चीन का 
ढेर ( सं० गड्डु ) | 

गढ़नी--२२७ [ वि० | गद़ी जाने वाली, 
बह मिट्टी जो बर्तन गदने के काम में 
आती है ! ह 
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गढ़ब-२२७,३३४, २४५ [क्रि०) गदना, 
चरतन बनाना (सं० घट-) | 

गतार-२७६ [संज्ञा] बोक बॉघने वाली 
रस्सी (सं० गन्त्री) । 

गदरा-<८९, ४०६ [वि०]अध पका । 

गदराब-७८ [क्रि०] बाल या फली में 
गूदा या दाने का पुष्ट होना (अनु० गद- 
गद ) | 

गद॒हिला-१४४ [संज्ञा] आलू में लगने 
वाला एक कीडा (सं० गदभी प्रा० 
गददही )। 

गन्हि-५६ [संज्ञा] गंध (सं० गंध) । 

गन्होरी-१०५९ [संज्ञा |] एक मक्खी जो 
धान की फसल के लिए हानिप्रद 
है। 

गफ-३१२० [वि०] घना (फा० ग़प्स ) | 

गमला-२३३ [संज्ञा] मिट्टी का एक पात्र 
जिसमें पौधे लगाते हैं । 

गमहा[-१६६ [वि०] गमखोर या परिभ्रम 
से न घबड़ाने वाला । यथा, गमहा बैल 
(फा० ग़म-) ! 

गम्हीर-२४० [ वि० ] भली प्रकार 
सिंचाई की हुई कियारी (सं० गम्मीर) | 

गरदा-११७ दे० गर्दा । 

गरमस-१९२ [वि०] तपाया हुआ (फ़ा० 
गर्म ) 

गरवध--४२ [ संज्ञा ] गला ( सं० 

: गल-)मुहा० गरवधबाँवब-एक नाली 
का मुंह बन्द करके पानी का बहाव दूसरी 
नाली में करना । 
गराँव-१७१, ३८२ 
वेराॉव । 
गरियार-१६६ [वि०] न चलने वाला 


[ संज्ञा ] दे० 


ग्रामोद्नोग और उनकी शब्दावली 


बैल, अडियल (सं० गलि-) । 

गरी-७२ [ संज्ञा ] ओसाते समय गिरी 
हुईं गॉठो द्वारा बनाया हुआ वह घेरा 
जिसके अन्दर अनाज गिरता है | मुहा० 
गरी काटब-गरी बनाना । 

गर्दा-३१७ [संज्ञा] कूडा, कचडा, धूल 
( फ़ा० गद )। 

गलारा-४२ [ संज्ञा ] मतबरहां का वह 
मुंह या महकड़ा जहाँ से बरहा निक- 
लता है | 

गलिया-११२, २९० ३९२ [ संज्ञा ] 
अँगूठा और त्जनी के बीच का स्थान 
अथवा उनके घेरे में जितना सामान आ 
सके | 


गहना-२३३,२३४ [संज्ञा] मिट्टी का एक --८ 


छोटा सा डंडा जिसके सहारे कुम्हार 
बरतन बनाता है (स० अह-)। 
गहब-४४ [क्रि०| पकडना (सं०ग्रहण); 
२३३ गहना द्वाय बरतन ठीक 
करना । ४४ मुह ० गहि के कियारी 
देब-मली-भाँति कियारी भरना । 
गहुआ-३४६ [संज्ञा] सोनारो का पकडने 
का एक ओजार (सं० ग्रहण-) । 
गाठब-२०५ [क्रि०] गूँथना । 
गॉज-६«८ [संशा]) दाने के लिए एकत्र 


अन्न की राशि (फ़ा० गंज) मुहा० गॉज 


फोरव-गॉज फैलाना | 

गॉठ-०२ [संज्ञा] जो या गेहूँ के डंठल 
की गॉठ (सं० ग्रंथि )) २४३ लकडी की 
गॉठ । २०७ मुहा० गॉठ फोरनेकी 
साइत करव-ईख का नवा होना; गाँठ 
मारव-जो-गेह्ूूँंकी गांठ अलग करना | 


गाज-३२६ [ संज्ञा ) फेन (अनु० गज- 
गज) 


॥ 


[ 


हक 


रन 


ह शब्दानुक्रमणिका 


गांड-१०० [संज्ञा] कुएँ की जोड़ाई के 
लिए एक प्रकार की अद्ध वृत्ताकार ईंटे 
( सं० गड ); ३४६ सोनार की दरी 
(एक ओजार) में बने गड्ढे । 

गाड़न-३४३ [ संशा ] दौरे की पेंदी की 
एक विशेष प्रकार की बुनावट | 

गाड़ा-२५४ [संज्ञा] एक छोटी वैवगाडी 
जो खाद आदि ढोने के काम म॑ आती 
है (प्रा० गड्डिका) | 

गाड़ी-२५४ ,[संज्ञा ] बैल, गाडी; मुद्दा ० 
गाड़ी जोतना-गाडी में बैल को 
जोतना । २६१ गाड़ी तुलाइब या 
गाड़ी तेलियाइब-पहिया क॒धुरी में 
तेल आदि लगा कर पहिया को पुनः 
ठीक-ठीक चढ़ाना | 


गाढ़ा--२३५ | वि० ] घना (सं०८ 


गाठ-) । 

गात-३४३ [संशा] दौरे के मेडरे से बांस 

' के फल्‍्ठे की जो» चोडीं पत्तियां लगाई 
जाती हैं ( सं० गात्र) । 

गादा-७८ [ संज्ञा ] गदराई हुई जो की 
बाल का सत्त, । 

गाभ-१५६ [संज्ञा] गर्भ । 

गारा-२४१ [ संज्ञा ) वह गीली मिट्टी 
जिससे आवां बन्द करने के लिए लीपा 
जाता है (हि गारना सं० गालन ) | 

गावा-३४ ३ [संज्ञा] दोरे की बिनावट में 
एक साथ उठाई जाने वाली पत्तियां । 

गाही-१२१,३८६ [संशा] पांच का समूह 
(सं० ग्राहिका) | 

गिरदा-१३२ | संज्ञा ] जोन्दरी का एक 
भेद | 
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गिरदानक-३१ ३ [संज्ञा] करघे की वह 
लकड़ी जो लपेट्न की सूराख में उसे 
घुमाने के लिए. लगी रहती है ( फा० 
गिदं ) । 

गिलमिट २४२ [सशा] लकड़ी में सूगख 
करने का एक ओजार | 

गिलई-११२ [संशा] गीलापन ( फा० 
गिल वा सं० गरण 5 तरहोना ) | 

गीदड़-४८ [ संज्ञा | सियार (फा० 
गीदी 5 डरपोक ) | 

गुण्डी-4५६ [संशा] छोटी-छोटी सींगो 
बाली गाय । 

गुईंठ-११० [ संज्ञा ] पुआ्नाल का बोझ 
(सं० ग्रन्थि ) । 

गुजहिली-२५२ [ संज्ञा | लकड़ी की 
कील । 

गुठला-१७० [वि०] कुर्ठित । 

शुठली-३७१ [संज्ञा] आम का बीज 
(सं० गुटिका) । 

गुड़-२८६ [संशा] रात (सं० गुड) । 
मुहर ० गुड़ डोलाइब-हौदे की राब 
को डंडे से मथना; गुड़ मारब-वही; 
२८७ गुड़ करब-गुड़ को कोल्हाड़ से 
घर में ला कर रखना | 

गुदरायल-«९ [वि०] गुदराया हुआ 
दे० गदराब | 

गुदरी-«९ [संज्ञा] मठर के हरे दाने 
दे० गादाा | 

गुद्दी-३०० [संज्ञा] गूदा । 

गुमटियाब-३९५ [क्रि०] एक में लिपट 
जाना, गुमटियाना | 

गुरची-४०० [संज्ञा] गाँठ (सं० गुल्म?)। 

गुरो-३३, ३९६ [संशा] चरखी या 


१८६ ॥ 


गड़ारी के बीच की लकडी। 

गुरिहआइब-३७६  [क्रि०] 
लपेटना दे० गूरही । 

गुलडर-२०२ [संज्ञा] गुड पकाने का 
स्थान (सं० गुढ पुर); २१७१ सशुडढ 
पकाने का भद्ठा । 

गुलाबा-२७२ [संज्ञा] एक प्रकार का 
बडा खीला जो दरवाजों में जडा जाता 
है (फा० कुल्लाबः | 

गुलेबंद-३०६ [सज्ञा] स्रियो के गले 
का एक आ।भूषण (फा० गुलूबंद) | 

गुल्ला-२६, २५९ [संज्ञा] लकडी का 
छोटा हुकडा (गोल-, गुडिका) | २७७ 
ईंख का वह टुकड़ा जो एकबार में 
चूसने के लिये दोत से काटा जाता है। 

गुल्ली-१६, [संज्ञा] एक छोटी लकडी | 
गूँज-६४, ६७ [सज्ञा] खुरपा या हँसुआ 
का वह नोकीला भाग जो बेंट के अन्दर 

रहता है (सं० गुज)। 

गूजा-३१५६, ३५७ [संज्ञा] हंसुली के 
दोनो किनारो के अतिम भाग में बनी 
छोटी हुँडी; ३२६४ नथिया का वह फिनारा 
जो कोंद में डाला जाता है । 
गूजर-११६ [संज्ञा] सनई के पोधे के 
सिरे का भाग जो पशुओं को खिलाया 
जाता है | 

गूदा-३२९ [सज्ञा] फल का शुब्का 
गूदी-३९० [सन्ञा] गूदा का स्त्री०। 
गूरी-११६ [सज्ञा] सनई का वह ऊपरी 
छिलका जो सनई सडने पर फेक दिया 
जता है; ४०६ [सश्ञा] जौ का भूसी 
रहित दाना 


ग्र्ही 


ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 


गूरहन-३७०६ [संज्ञा] गूहीं ारा जो 
बंधन बनता है। 

गूरही-२८, २५,३७६ [संज्ञा] बिना 
बटी हुई रस्सी । 

गूलब-४०७ [क्रि०] गूथना, सिलना | ४ 

गेठी-३४२ [संज्ञा] बॉस के फल्ठोका 
गॉठ वाला भाग (सं० ग्रंथि) । 

गेंड्सा-१२९, ४०६ [संज्ञा] दे० 
गिडसा' । 

गेंड[-११९, १७९, २७६, २८१, २८२ 
[सज्ञा] ईंख के माथ पर की पत्तियाँ 
(स० गंड) | 

गेड़ास-१२२ [सज्ञा] दे० गेंडसा? | 

गे'ड़ियाइब-२४३ [ क्रि० ] छोटे-छोटे 
गेडी सहश टुकड़े काठना । 

गेड़ी-२६५ [ संज्ञा ] ईख के छोटे- 
छोटे ठुकड़े ( सं० कार्ड ) | 

गेहँ-०५ [ संशा ) एक अनाज 
(सं० गोधूम) । 

गेजार-१६० [ संज्ञा ] मुँह का गाज 
जो पशुओ के मुँह से फेन की तरह 
निकलता है । 

गेठुआ-३१० [ संज्ञा ] जुलाहे करगह 
से पहिला थान उतारते समय बय के 
पास थोड़ा सा कपडा छोड कर तद् 
थान काठते हैं इसी छूटे हुये भाग 
को ग्रेहआ कहते हैं, दूसरा थान 
चढाते समय इसी में उसकी पाई 
जोड देते हैं। ऐंसा करने से पुनः 
वय नहीं भरना पढता (सं० अथू, 
ग्रन्थि ) | 

गेरॉव-६५, रे८३ [ संज्ञा ]) पशुओं 
के गले में उन्हें बांधने के लिए. जो 


३१९७ 

च्क .] 

गास-९५९ [ संज्ञा | नीचक: सुहा० 
गोला गत्लाइव-नीचक को कु 
में चैठाना | 

गोलोंचन अल ४ हल स्टार 
गांलाचन-२ ६ |] संज्ञा है एर इत्तु 
जो औपध के काम मे आतो है; यह 
याव की कनपर्टी के समीप भीतर 

हे ड- 


गोहरा, गोहरी-२४० [ उंज्ञा ] उपला 
( गो+इल्ल प्रा० गोइल्ल ) | 

गोहुँअन-१९६४ [वि० | गेहूँ सहश 
रंगवाला । 

घ्‌ 

घघरा-३२४ | संज्ञा ] कोल्हू में वह 
घेरा जिसे कातर स्पर्श करता है। 
(हिं० घेर सं० अहण ? तु० घांघरा )। 

घधाव-५९० [क्रि०] वित्तार करना, वथा, 
पिवर घेघात वा । 

घटिया-१७३, २९८ [वि०] जो अच्छा 
नहो। 


घट्ठा-४१ [संज्ञा] हाथ में रगड़ सेघदठ़ा 
पड़ना (सं० दुष्ट) | 
घड़रोज-४८ [उंज्ञा] एक जंगली पशु- 


नीलगाय । 
घर-३७ [संचा| गड॒दा थ स्थान 
घरिया-२३३, ३२८ [उंज्ञा | मिद्टी का 
एक छोटा पात्र (छं० घटिका वा घटक 
३४५ चांढी गलाने के लिए मि 
का उनाया गया विशेष पात्र । * 


9, 2 


घरी-१४५ [सपा] प्याज की वेइन 
वैठाने के लिए. छुदार द्वारा बनाई गई 
पतली नाली | 

घरो-२६,३९, १९६ [संज्ञा] सॉँचने का 


आमोद्योग और उनकी शब्दावली 


एक साधन | यह पुरवठ की तरह 
चलाया जाता है अन्तर यह है कि 
पुरवट बलों दाग चलाया जाता है 
ओर घय आदमियों द्वारा ( अनु घरर 
घर )। 

घसनहूरि-६४ [उंज्षा] घाठ कायने बारी 
सच्चे 

घसियारा-६४ [उज्ञा]घास कादने वाला 
पुरुष । 


घांदी-२६२ [ उज्ञा | गले की नली 
( सं० घंटिका )। 

घात-३६८ [ उज्ञा | निशान, गड़हा 
( सं० घात ) | 

घानी-३२६ [उकज्ञा] तेल 
जितनी सामग्री एक 
डाली जाती है (ठं० अहणिका )। 
घुह्० घानी जमव-घानी का दबना ! 
घानी वेठव-बानी का पितकर थोडा 
हो जाना । धानी लगाइब-न्षेल्हू में 
घानी डालना । 

घास-पात-१०४ [उंज्ञा] घास आदि | 

घिरडेंच-२२५ [संज्ञा] घड़ा रखने का 
एक ऊँचा स्थान[-घटोचिज्ञ) | 

घिसनव-१८० | क्वि० | जमीन छूकर 
चलना (घसीद्ना रं० घष ण) | 

घुंधुरू-२६१ [ उंज्ा ] चॉदी का एक 


३ 
+ 


आप 
पोलदार सानान जसम वब्यांदच कू ज्ञए 


4 
77॥ 
59 
। 4 
गे द्व 
न 


कुछ डाला रहता है । 
६१, इ६९ [ संच्ञा 


घड़ी: 
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पृ० 5 
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चकडेंडि-२३१ [संज्ञा] दे” चकउद? | 

चकउढ्-२२१ [संशा] कुम्हार का कटोरे 
के आकार का एक पात्र विशेष जिसे 
चाक के पास पानी भर कर रखते हैं 
(सं० चक्र भाग्ड)। 

चकती-३८ [ संज्ञा | कपड़े या चमड़े 
आदि में जोड के रूप में लगाया हुआ 
टुकड़ा (सं० चक्र पत्र) | 

चकरा-२७३४ [ संज्ञा ] भेली बनाने का 
एक गोलाकार विशेष स्थान (सं० चक्र) | 

चकरी-४०४ [संज्ञा] दाल आदि दरने 
के लिए चक्की सहृश यंत्र सं० चक्री) 

“चदतली-१२३ [वि०] चोडी (चक्र) । 

कव॒ढ़ि-२३१ [संज्ञा] दे० चकउद । 

घकदकस-३६८ [संज्ञा] पव्हार का एक 
ओऔजार (फा० चकस *चका)।| 

चकका-१ [संज्ञा] मिटटी का वडा ठुकडा 
(सं० चक्क-); २५४ पहिये का चकका | 

प्वूटाई-२६० [संशा] खजूर की अनी हुई 
बिछाने योग्य एक चीज । 

चढ़ब-१६२ [ क्रि० | ऊपर या गे 
बढ़ना । मुहा० चढ़िके बियाब-अ्रधिक 
दिन पर गर्भ घारण करना | 

चढ़ान-४६ [सज्ञा] पानी के चदाव के 
समय की सिंचाई | 

घनबागर-४ [ संज्ञा ] ऐसी मिट्टी जहाँ 
पानी शीघ्र सूत्र जाय; ६ [संज्ञा] ऐसा 
खेत जिसमें चनवागर मिद्ठो हो | 

प्वसहूटा-९ [संज्ञा] जिस खेत से चना 


कटा हो | ह 
चूनेरुआ-२6 ३ [संज्ञा] कलेजा (चन्द्र- 
रूप-)! 
चन्न होब-३ [ फ्ि० | पानी का सूखकर 
लुम हो जाना । 


ग्रामोद्योग ओर उनकी शब्दावली 


चन्मुल-१७५ [संज्ञा] जिस भैंस की चाँद 
पर वाल न हो । ह 

चपनी-३१३३ [संज्ञा] कपडे को भांज करते 
समय एक लकडी-विशेष जिसे जुलाहे 
व्यवह्यर मे लाते हैं; ३२० [ संज्ञा ] * 
कम्मल बुनने का लकडी का एक ओजार 
(सं० लपन न कुचलना) | 

चबायल-७५ [वि० ] चचाया हुआ,सूला 
हुआ । 

चबाब-५९० [क्रि०] सूलना । 

चवबेना-४०६ [ संज्ञा ] भुना हुआ अन्न 
(सं० चब्य + अन्न) । 

चमडा पकाइब-२८४ मुहा० चमडा 
पकाने के लिए उसे बड़े के रस में 


शा 


रखना । 

चभोरच-४४ [ क्रि० ] डुबोना | यथा, 
चभोर के कियारी देब(भली भांति 
कियारी में पानी देना) । 

चमरख-३१३७, ३८०, ४०१ [ संज्ञा | 
चमडे या मूजका एक सामान जो चरखे 
में तकुआ के पास लगा रहता है श्रीर 
जिस में तकुआ घूमता है ( चर्म + 
स्क्षा)। 

चसोटा-२७० १ [ संज्ञा ] नाई का एक 
चमड़े का ठुकंडा जिस पर वह छूस 
पहुँटता है (चर्म + पु८-) ।./ 

चसोटी-२६०, ३७१ [ संज्ञा ] दे० 
चिमोटा | 

चमीधा-२६७ [ बि० ] चमडे का बना 
हुआ जूता (सं० चम-) 

चस्वली-१५७ [संज्ञा] दे० चंग्लपारी । 

चस्मली-१६३ [संज्ा वही | । 


हि 


शब्दानुक्रमागुका 3५३ 


चर-१८८ [सिंच्ा] चाग ( सं० चर्‌ 
चलना) | 

पघरक-३५८ [ सज्ञा | पव्दार का एक 
श्राजार जि द्वारा वेतार मद॒तें हैं 
(सं ० चक्र)  * 

चरकही-१७४८ | वि० ] जिसके थन 
फट हॉ । 

चरका-११३ [ संज्ञा | धान में लगने 
वाला एक कीड़ा | 

चरर्खा-३११७,४०१ [संज्ञा] चत कातने 
का एक बंत्र (फा० चर) ! 

चर्न्बी-२६ [ संज्ञा ] सिंचाई का एक 


[घन जिसने वरह्य के दोनों किनारो 
पर केड़ होते है | 
“चरवन-४०६ [संज्ञा] दे० चर्रैना | 


चरचांलसया-२४ सिच्चा ] चार वरैल्ल वाला 
गाड़ी । 

चरवहिया-१८० [ संच्ा ] चराए लाने 
वाल पशु । 

चरवाह्ा-१८० [ संजा | चराने वाला 
(सं० चख्वाहका )। 

चरवाह|-१८० [संज्ञा ] चराने का काव। 

चरख-२६७ [संज्ञा] 'मोट जो पुरवद में 
पा | 


ताद 
चरसा-३े<८ [ 


[ 

संज्ञा | बड़े आक्रार की 
मोद । 

चराठ-१८० [ संज्ञा ) जहां पशु चरने 


न 
ब्यत है | 


चरिहटा-५९ [ संज्ञा | जिस खेत में चरी 
गई गई रही हो 


चलनी-२६५८ [संज्ञा] आदा चालने का 
यन्त्र । 

चलोनी-४०६ [ संज्ञा ] दाना भेजने 

० प्रयोग की जाने वाली एक लकई 

(सं० चलन )। 

चवन-चवरनि-३,७,२०० [संज्ञा] कंकड़ 
के घड़-बड़ टुकड़े ( स० चअ्यवन १) 

चबनिहा-३,७ [वि०] चवन चुक्क॑ वश; 
चबनिद्य माटी या खेत | 

चहंटव-२११ [क्वि० | चहँटना, काड़ना 
( अनु० )। 

चहटा-३२५ [संज्ञा] कीचड़ (अनु०) 
चहरी-४९ [संज्ञा] चिड़िया | 

चहुँआ-११६ [संज्ञा] बिना लपेटा वाघ, 
2२६२ मुद् ० चहुँआ छूटव--बहुत 
परिश्रम के कारण बैलों की हिम्मत 

छुटना | 

चोद-३७३ [सज्ञा] सर का ऊपरी मध्य 
मांग (सं० चन्द्र); मुद्य ० चाँदखोलव-- 
सर के मध्य का वाल बनाना ! 
चाँदी-१५६,१७५ दें० चाँद! । 
चाक-४० [संज्ञा] गोली पहिया जो रहट 
में होती है (सं० चक्र); कुम्हार 
जिस पर वर्तन गदता है; ३९५ डेहरी 
का गाल पँदा | 

चाका-+१ [संज्ञा] मिद्दी का बड़ा ठुकड़ा 
(चक्‍्का) । 

चाकी-४०४ [संज्ञा] अनाज दसने का 
एक यंत्र (चक्रिका) 

चाभा-१६९ [संज्ञा] पशुओ्रों की जीम 
का एरू गेग | 


चारपाइ-७२, १८४६; 


है 


२१२१ 


२४९, ३७४ 


संज्ञा कं खल्च्यिा ल्-च्ज+ _ पाठ दा 
लिद्ना | चाय (्‌ खतुर नी पाद द 


चच्यरि+ पादिका) ! 
चारा-१७५ [उत्तना] पशुओं ेे खाते 
की बलु (फ़ा० चरान) | 
चारागाह-१५० [उंज्ञा] उसने का 
स्थन (फ्रा० चरागाह) । 
चाल-२५४ [संद्रा] चलने का माच; 
चुद्य० चाल आइवच-शौरे न॑ उठान 
आना (छं० चल) । 
चालघ-२६५ [क्रे०] चलनी था ऋन्‍्ते 


है... ] को क 3. 

से किसोा चाल को चाल्ना;। देद४ 
एक कढ़ाह से दसरे कहाह हें 
जके कड़ाह से दर झाद् से रस 


डालना । 

चिंगुरव-३०८, ४०ण[क्रि०] सिकुड़ना | 

चिडेंटा-१०८. [ ऊंज्मा ] एक जीव 
विशेष ( हिं० चोंठा )। 

चिडरी-७८ [ नंज्षा ] अथपके जौ का 
भुनावा छुआ दाना ( सं० चिपित वा 
चिपिय्क ) [ 

चिकताउच-३९३ [ क्रि० ] 
करना | 

जिकर्नी-३,२२७ [-वि> | चिकना का 
न्ी० | बथा, चिऋनी माटी | 

चिककन-४ [बि० | चिकना (छिऋच््णु) ! 

चिचिढ़ा-२३६८ [ संज्ञा | एक जंगली 
ज्ुप (सं० चिचि््ड) ! 
चिचुकव-१२५९ [क्रि० ] उत् कर 
सिकुड जाना | 

चिटविट-१९१ [ संझछा ) चिट्क्ने की 
घ्वनि (अनु )। 

चित्तकवरी-१५८५ [०] कई रंण 
की मिली हुई (सं० चित्र + कर््ुदऊे-) | 
चित्रा-9४ [जा] एक नक्ष॒त्र। कह्य० 


चिकना 


चित्रा गेढें सवाती जवा, गेरुई ठाहा 


की हू दवा । 
चित्रा के वरसले तीन का नास, 


का 


सातला सच्छर सान | 


! ७) 


5०2० ८ 2 
वचिपरो-२४० [ ऊंज्ञ | छुंटी उपली | 
4. चिप्पा गज ट डे थे 5 ।बनिक 
चप्पयू-दुर | सन्नाः ] _निदर्त झू छाट 
और जदले छुकड़े ( सं० किप्डि ) । 





*४++-. १०० मन व 
का आजार [ स० चापट छा फा० 
असचा । 
।/> ई दर 332 दारी 20.5 
चिसटी-३०४६, ३७१ [ संक्ा । वोरीक 








न॒०., हिं० लिड्िया )। 

८० बी 

वचिरचिराव-२१२, २३४ | क्वि० 
७. [र क्री 

फटना.. उत्ले-्पतले दगर पहना 


चिरुआँ, चिरुवॉ-२४२ [ संज्ञा | एक 
प्रकार का आरा ( सं० चीर ) ! 

चिहराव-३८४ [ क्वि० ] फदना, दरार 
पड़ना | 

चौींसी-३४ ४९ [ संज्ञा ] द्ध० खीदर' || 
चींहर-३४२ [ उंहा ] ब्रांच के फल्ठे 
उस ओर हा भाग तिघर गांठ 

चसहता || 

चीकट-३२७ [संज्ञा] तेल की प्मव्वि वग 
मैल ! 

चीर-४०७ [ संज्ञा | फल था चीग 
हुआ कपड़ा ( सं० चौर ); ४१० मूज 
का चीर कर उनाया हुआ पतला-नल 
भाग । 


जे! 


2 2) 
(मर, | 


9। 2) 
है; 
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पीरब-२४६ [ क्रि० ] फाड़ना । यथा, 
लकड़ी चीरना ( हिं० चीरना ) । 
चु इयॉ-४०७ [ संज्ञा ] चूनी का छोटा 
बारीक रूप | 
* चुअना-२२३ [ संज्ञा | छाजन में जहाँ 
से पानो चूता है ( सं० च्यवन ) | 
चुअब-४१ [ क्रि० | चूना, रिसना | 
चुकचुकाना-३ [क्रि०] चूना, पसीजना 
( अनु० )। 
चुक्कड़-२३३ | संज्ञा ] ताडी पीने के 
लिये प्रयोग में आने वाला एक छोटा 
मद्दी का पात्र ( तु० कुच्चड़, कुज्जड़ 
कुल्दड ) | 
चुटकियाइब-१५० [ क्रि० | चुयकी से 
>- पोस्त के पोधों को उखाड़ना । 
चुटकी-११२ [ संशा | एक चुटकी मे 
धान के जितने पोधे बोने के लिये पकडे 
जा सकते हैं । 
चुटटी-१६१ [ क्रि० ] दे० 'चोरकि | 
चुपड़ब-२६१ [ क्रि० ] किसी गीली 
चीज को किसी सामान पर अच्छी तरह 
लगाना | 
चुपरब-३६० [ क्रि० | चुपड़ना, लेप 
लगाना । 
चुल्ला-१७२ [ संज्ञा ] लोहे का गोल 
“" छुल्‍्ला ( सं० चूडा ) | 
चुहब-२७७ [ क्रि० | चूसना ( सं० 
चूपण )। 
चुहल-५२ [ संज्ञा | मनोरजन, चहल- 
पहल | 
चूड़ी-२७० [ सज्ञा ] बालू कसने के 
लिए चूडी सद्दश जो पेरोई कली जाती है 
( स० चूडा )। 


हे 


चूतर-३२५ [ संज्ञा | शरीर का एक 
विशेष स्थान जो मलाशय से संबंधित 
होता है. सं० चूति+तंल ) | 

चूनी-२४२, ४०५ [ संज्ञा | दाल के 
छोटे छोटे बारीक टुकड़े (सं० चूणिक) । 

चूर-२१३ [ संज्ञा ] पुराने ढंग के दर- 
वाजे में नीचे एक कोने में कुछ निकला 
हुआ भाग जिसके सहारे दरवाजा 
घुमाया जाता है ( हि० चूल ) ; २५६ 
बैलगाडी को पुट्चियो को आपस मे 
भैठाने के लिए, लकडी-का एक निकला 
हुआ भाग; रे२४ [ संज्ञा | जाठ का 
ऊपरी नोकीला भाग । 

चूरा-२५६ [ संज्ञा | दे० चर । 

चूरी-७८ [ संज्ञा ] दे० चिउराी । 
३४३ | संज्ञा | दोरे में पाँजर से मेडरा 
तक का भाग | 

चूल्हा-२९३ [ संशा | किसी चीज को 
पकाने के लिये आग जलाने का वह 
साधन जिसमें एक बरतन रखने का 
स्थान रहता है ( सं० चुल्लि ) | 

चूल्हि-३९३ [ संज्ञा | चूह्हा से बड़ा 


- जिस पर दो बरतन रक्‍्खे जा सकते हैं । 


चेका-४९ | सज्ञा ] मिट्टी या ईटा का 
छोटा टुकड़ा । 

चेनुली- १५६ [ संज्ञा | जिस गाय की 
चॉदी या मस्तक पर कोई चिह्न हो 
( सं० चन्द्र -) 

चेफ-२७७ [ संज्ञा | ईख चूसने पर 
बची हुईं सीठी । 

चेहराव-२९५ [ क्रि० | दे० 'चिहराब॑ 

चैतडआ-५६ [ वि० | चैत वाली | 
यथा, चेंतडवा श्ररहर (सं० चेंच-) । 
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चैती-११,९६ [संज्ञा] चेत वाली फसल। 

चैल्ा-२४२ [ संज्ञा ] लकड़ी का चीरा 
हुआ टुकड़ा । 

चेली-१४;२४२[सज्ञा | चला का अल्पा० 

चोंगा-३४४-[ संशा | ज्रास का एक 
टुकड़ा जिसके एक ओर चम्मच की भांति 
कटा रहता है, विवाद के अवसर पर 
इससे लावा डालते हैं (फ/० चोग़ह) | 

चोकटी-४०३ [ संज्ञा ] चोकर मे जब 
कुछ गूदा लगा रह जाता है तो उसे 
चोकटी कहते है । 

चोकर-४०३ [संज्ञा ] गेहूँ का 
छिलका जो आदा चालने पर निकलता 
है; मुहा० चोकर निहारब-जात 
का आटा पूरा निकल जाय इस 
उद्देश्य मे जाँत में थोडा चोकर डाल 
कर पुन+ पीसना | 

चोकरब-१५८ [क्वि०] गाय का बरदाने 
के लिये चिल्‍लाना | 

चोख, चोखार-३८७[वि०] नोवीला 
(सं० चोक्ष )। 

चोखियाइब-३४२ [क्रि० ] नोकीला 
बनाना | 

चोटा-३१ [संज्ञा] पुआलल या सरपत 
की चोटो की तरह गुद्दी हुई चटाई जो 
कुएं की लिलारी पर रखी जाती है, 
इससे कूंड़ में चोट नहीं लगती; २७३ 
इंख की खोइया के रस का शीरा; 
२५५,३०३ चीनी से चुआ हुआ शीरा। 

चोट्टी-१६१ [संज्ञा] जो गाय पूरा दूध 
नहों देती थन में चुरा रखती है । 

चात-३२० [संज्ञा] गोबर का चोत। 

चोरकटिं-१६१ [संज्ञा] दे० चोदी । 


आमोद्योग ओर उनकी शब्दावली 


चोसा-२६७ [संज्ञा] सेंडसी की भांति 
एक ओजार । 

चौढ़ा-२६,३१,४० [ संज्ञा | वह स्थान 
जहाँ कुएं से मोट निकाल कर गिराते हैं | 

चौक-३८९,४०९ [ संशा | चोक के 
आकार वी बुनावट ( सं० चलुष्क 
प्रा० चउकक) । 

चोकली-३८४ | संज्ञा | चारप 
एक प्रकार की चुनावट ( सं० 
कलिका) । 

चोकी-३५६ [ संज्ञा ] एक चौोकोर 
आभूषण ( चतुष्की ) 

चोखट-२१३ [ संज्ञा | दरवाजा की 
वह लकडी जो नीचे की ओर रहती 
है ( चतुर्‌ +काष्ठ )। 

चोखटा-२४२ [संशो] आरे को खींचने 
के लिए, उसकेचारों ओर लगी लकडी । 

चौपहल-१४,३१३ [वि०] चार पहल 
वाला ( चो+ पहल ) | 

चौमास[-७,७४, १५७० [संज्ञा] चारमास 
अर्थात्‌ वर्षा भर जोत कर तैयार किए, 
जाने वाले खेत ( सं० चातुर्मास्य ) | 


छु 
छटनी-१३,३०४ [ संज्ञा | वर्षा मे 
घास-पात निकालने का कार्य ( हि० 
छोॉटना ); १३ मुहा० छेटनी मारब- 
छुटनी करना । 
छकली-र२८४ [ संज्ञा ] छु तोक की 
बुनावट (“सं० पटकलिका ) । 
छुक्‍क्का-३६४ [ संज्ञा | सोने के छोटे- 
छोटे पत्तर के डुकडे ( सं० पदक प्रा० 


छुक्‍्को ) | 
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छज्जा-२१६ [ संज्ञा ]) ओरीती के 
नीचे की छाजन ( सं० छादय॑ ) | 


छुटंको-३२८ [ संज्ञा ] छुटॉंक (प्रद 


ईऊटठंक)ी || «- 
;- आधा म्े३+ 


* छुटकनहिया-१४५७ [ संज्ञा ] दूब देने 
के समय कूदने फाँदन वाली गाव | 
छुठइयॉ-११६ [ सच्चा | छुठां भाग 
( सं० पष्ठ ) | 
छु्दड-३२० [ संज्ञा | लोहे का पतला 
डंडा (सं० छुटा ) | 
छुतनार-९३ [ बि० ] छुता की भांति 
फैला हुआ ( छुत्र-नाल ) | 
छतरमं :-१६५८ [संज्ञा] वह बैल जिसका 
डील मिर गया दहव ( सं० क्षत्रभंग ) | 
- छुतरी-३४४ [ संज्ञा ] बांस का छाता 
(सं० छुत्रिका ) | 
छद्दरिं-१६७ [ संज्ञा | छः दांत वाला 
( पड + रद ) | 
छनिहर-२०३ [ वि० ] छानवाला 
घर ( छादन- वर ) | 
छनीटी-२ ०४,२०५ रहठा 
कंछियोँ जो बंधन के 
आती हैं | 
छुन्ना-३२०५ नज्रियों की कलाई का एक 
आभूषण ( सं० छादनकः ) | 
*छुपकन-२०२,२०४ [ वि० ] वह बैल 
जो जग सा छून से उत्तेजित हो उठे । 
छंप्पर-२०२ [ संज्ञा ) फूस की छाजन 
( सं० छुदिविट ) 


की पतली 
काम में 


छरहूरा-३३७ [ संज्ञा | पतला सीधा , 


बांस ( सं० छुटावबरः ) | 
र्‌ गेट व है रु 
छरा-३ [ संज्ञा | छोटे-छोटे ककड के 
इकढ़ ( सं० चर ) ॥ 
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छत्ही-३ [ वि० ] छर्य युक्त | बथा, 
छ॒र॑द्दी मिट्टी | 

छुलकडआ-४४ [वि०_] छुलकने वाली | 
यथा; छुलकउठया कियारी | 

छुल्ला-१०२ [ संज्ञा ) लोहे का गोल 
चुल्ला । 

छवंका-२०१ [ संज्ञा ] अधिक आंच 
के कारण बरतन का जलना ! 

छवाई-२१६,२१७ [ संज्ञा ] छाजन 
का कार्य (स० छादन ) | 

छॉटवब-४०६ [ क्रि० ] कॉँडी में डाल 
कर किसी अनाज की साफ करना । 

छोॉही-७ [सं०] छात्रा । 

छागल-६६१ [ संज्ञा ] पैर का एक 
पटरीदार गहना । 

छान-२०२ [ सज्ञा ] फूस की छाजन 
( सं० छादन ) | 

छानव-१६१ [ क्रि० ] लात चलाने 
वाली गाय के पिछुले पैरो की किसी डोरी 
से अंधना ! 

छाना-१६१ [ संज्ञा | गाय को दुहते 
समय उसके पिछुले परी को बांधने की 
स्स्सी । 

छानि-छान्हि-२०२ [संज्ञा] दे० 'छात। 

छापन-२४१ [संज्ञा ] दे० 'छोपन । 

छापव-११६ [ क्रि० ] सनई के पौधों 
के ऑटो को ग्वड़ा करके ठोकना ताकि 
सत्र डंठल वंगवर हो जायें ( अनु० 
छफ्छुप ) | 

छात्रा-२६४ [ संज्ञा ] याव मेंस का 
चमड़ा ( चर्मकारों की बोलचाल ) । 

छिज्करी-२४४ [ संज्ञा ] लकड़ी होने 


१६8८ 
के लिए, एक प्रकार का रस्सी का 
फ्न्दा ! 

छिकुला-२०४ [संज्ञा] रहठा की पतली- 
पतज्ञी कंछियों । 

छिटउबवा वा छिटडवा-२७२ [दि०] 
छिछुला कड़ाह यथा, छिटउवा कड़ाह | 

छिटऊ--११४,२७६ [ वि० ] छीटी हुई 
यथा, छिटऊ पतई या छिटऊ पुञ्ररा 
( सं० ज्षिप्त ) | 

छिटकाइब-३०५९ [ क्रि० ) छिंटकना 
का स०; अलग-अलग करना; उधेरत 
( सं० ज्षिप्‌ ) | 

छिड़काव-१२२ [ संज्ञा | छिडकने का 
कार्य ( सं० क्षिप्‌ )। 

छिटिकब-७३ [क्रि०] छिटकना (सं० 
क्षिप्‌ )। 

छिन्ुआ हल-१२३ [ संज्ञा |] ईख की 
बोआई में वह हल जो कूँड बनाता है 
(सं० छिन्न-) | 

छिबरी-१५४ [ संज्ञा ] कई रंग वाली 
गाय | 

छिद्युनहिया, छिबुनही-१५७ [ संज्ञा ] 
जो गाय केवल अच्छी-अच्छी चीजें 
खाना चाहती है | 
छिसमउट-५१,९८,१०१ [संज्ञा] मटर, 
अग्हर. सरसों आदि की वह छीमी 
जिसका दाना दवाई से न निकला हो 
( स० शिम्बी+ पुट ) । 
छिरकी-१७२ [ संज्ञा ] बैल के दोनो 
ओर की दोगाही | 

छींटा-१९६ [ संज्ञा ] वह कठआ जिस 
से कुएं की चेंडवाही के समय मिट्टी 
निकालते हैं; २८९ सरकंडा की एक 
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प्रकार की चटाई जिस पर रस छाना 
जाता है| 

छीनब-१२३ [ क्रि० ] काटना । 

छीना-२३३ [ संज्ञा * मिट्टी का एक 
छिछला पात्र जिसमें कुम्हार राख रखता 
है (सं० क्षीण-)। 

छीनी-२६७ [ संज्ञा | दे० छिनी । 

छीवुनि-१५७ [वि०] दे० छिद्॒ुनही । 

छीमी-«५,९१,५८ [ संज्ञा ] फली 
(सं० शिम्त्री)) २० रहेट के चाक के 
किनारे सिघाडेदार कटे हुये होते है 
जिन्हे छीमी कहते हैं ! 

छीरा-३०७ [ सज्ञा ] सूत के बने हुये 
गोले में सूत के थोड़े-थोडे समूह ( हिं० 
छोर ++ किनारा सं० छोरण ? ) | 

छीलन-३४२ [ संशा ] ब्रॉस आदि 
का छिलका जो छीलने पर निकलता है 
(सं० छुल्ल) || 

छीवन-२३१ [ संज्ञा ] दे० छेवन | 

छुआइवब-१६१ [ क्रि० ] स्पश कराना 
हिं० छुआना ( छुअत का प्रें०, सं० 
छुप्‌ ) । 

छुच्छु-र२५ [वि०] दे० छ्छा | 

छुछूछी-१९३ [ संज्ञा | बैल का मूत्र 
स्थान (च्छ या अन॒० छू छू) । 

छुलवइया-२७०६ [ संज्ञा ] दे० छोल- 
वैय्रा । 

छूँछ-२७ [सज्ञा] खाली ( सं० नुच्छ) | 

छूरा-२७१ [ संशा | चाल चनाने का 
ओजार (सं० क्षुर्क) | 

छूरी-३२६५ [ संज्ञा ] काटने का एक 
आजार (सं० ज्ञषुरिका) । 
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छूही-१५,२०१ | संज्ञा | कुएँ पर का 
पावा | 
छेव-१० [संज्ञा] फरसा से एक बार मे 
जितनी मिट्टी उठाई जाती है | 
- छेवन-२३१ [ ऊंज्ञा ] एक डोर जिससे 
कुम्हार चाक पर से बतन उतारता है | 
(सं० छेदन) । 
छेही-१० [ संज्ञा ] वही । 
छोंड-२३६ [ संज्ञा ] मिट्टी का एक 
बडा बतन (सं० ज्ञोणि) 
छोटका-१३४ [वि०] छोटे आकार का | 
छोटकी-«७,११७ [वि०] छोटी, छोटका 
का ज्री० | 
छोत-३२५ [संज्ञा] दे० चोत । 
-.. छोपन-२४१ [ संज्ञा ] ऑँवॉँ पर किया 
गया लेप । 
छोर-३०,३८२ [ संज्ञा | बरहा के 
किनारे पर बँधी हुई छोटी रस्सी । 
छोर३-१५० [ सज्ञा ] पोस्त का अंकुर । 
छोलवंया-२७६ | संज्ञा |] ईंख की पत्ती 
छोलने वाला ।४ 
ज 
जंगला-२५३ [सज्ञा] छुडदार खिडकी 
या दरवाजा । 
जंघा लगब-३६ मुहा० 
८” सटठकर ढेंकुर का चलना | 
जतरी-३४६ [ संज्ञा ] सोंनारों का एक 
आओजार जिससे सूत ( तार ) खींचते है 
(सं० यन्त्रिका) | 
जगत-२०१ [ संज्ञा ] कुएं के ऊपर 
चारों ओर वना हुआ चबूतरा जिस पर 
खडे होकर पानी भरते हैं । 
जजमान-२७४ [संज्ञा] चमार जिसकी 


थाम्ह से 
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सौरी-बियौरी कमाता है वह चमार का 
जजमान कहलाता है (सं० यजमान) | 

जजमानी-२७४,३६७ [संज्ञा] यजमान 
का भाववाचक | 

जटहा बेल्ल-१६५ [ संज्ञा ] जग वाला 
त्रैल । 

जड़हन-<,५५९, १० ३ [संज्ञा] एक धान 
जिसके पोंधे एक जगह से उखाड़ कर 
दूसरी जगह बैठाये जाते हैं--इसे अग- 
हनी धान भी कहते हैं (जठा + धान्य) । 

जबर-३,७,१८३ [ वि० |] दृद (फ़ा० 
जबर) | 

जमुनी-२७४ [ संशा | एक छोटा सा 
मिट्टी का पात्र जिसमें लगभग आधा सेर 
ईख का रस आता है | 

जयतुआ-३६५९ [सज्ञा| दे० 'जिउत | 

जर्‌-< [संज्ञा] जड ( सं० जटा ) | 

जरई-११२ [संज्ञा] घान का नया पौधा 
जो रोपने के लिए तेयार किया जाता है 
(जठा-); जरई बेठाइब-११२ मुद्दा० 
जरई को उखाड कर दूसरी जगह 
बैठाना; जरई रोपब-बही । 

जरखर-१२२ [ संजशा ] ईख के जड़ के 
भाग | 


जरबन-३६५ | संज्ञा | एक डोरी 
जिससे स्लियाँ धोती को कमर के पास 
बॉधती हैं (फा० ज़ेरबंद-घोडे के तंग 
को कसने के लिये पेटी) । 

जरी-<« [संज्ञा] जिस खेत से जो खरीफ 
फसल कटती है उस खेत को उस चीज 
की जरी कहते हैं। यथा; जोन्हरी की 
जरी। 

जरेटी-१८९ [ संज्ञा | दूध को मेटी में 
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जोन्हरी कटी हं। ( सं० ज्योत्त्मा -) ! 


जेरुका-२७६ [ संज्ञा |] ईंख को छोटी- /जोन्हरी-११२ [ संज्ञा ) ज्वार ( सं० 


ठी जड़े (हिं० जड सं० जठा) | 
जैजात, जैदाद-४५ [ उंज्ञा ] फसल 
(फ़ा० जायदाद ) | 
जोइना-२५,१३०,२०९ ३७६ [ संज्ञा ] 
सन; पुश्राल या सरपत की एटी हुईं 
रस्सी ( सं० योजनिका ) | 
जोइनाब-१५२ [ क्रि० ] योनि का 
प्रसव के निकट फैल जाना (सं० योनि--) 
जोइयइ-२४२ [संज्ञा] बाँस की गॉठ 
से दूर वाला नरम भाग ( हिं० जोय 
सं० योपित्‌ 7 + कांड ) | 
जोखरब-२० [ क्रिं० ] बैलों को जुआ 
पहनाना ( सं० युग- )। 


 जोट-३६२ [ संज्ञा ] पैर के अंगूठे मे 


इना जाने वाला आभूपण (सं० योटक) 
जोत-३१०,३११ [ संज्ञा .| बुनाई के 
समय काम झआने वाली रस्सी ( सं० 
योक्त्रक) | 
जोतनी-४ [संज्ञा] जोताई । 
जोतब-१४ [क्रि० ] खेत में हल 
चलाना, मुद्ग ० गाड़ी जोतब-गाड़ी में 
त्रैल जोतना | 
जं।तता-२५४ [ संज्ञा ] गाड़ी वाले बैल 
के गले के नीचे से जाने वाली रस्सी | 
जोती-१८२ [ संज्ञा ] तराजू के पल्लों 
की डोरी जो डॉडी से बँघी रहती है । 
(सं० योक्त्रिका) | 
जोधन-१५९ [ संजशा ] वह रस्सी जिससे 
ए. की लकड़ियां बंधी रहती हैं ( सं० 
ग्रग ८) | 
जोन्हरिहा-९५ [ बि० ] निस खेत से 


४“ब्योत्स्ना -+) | 

जोन्हरीटा-१३३ [ संशा ] जोन्दरी कया 
खेत । ; 

जोन्दी-२०६ [ संज्ञा ] गाड़ी के पहियों 
के पुदठों को आपस में जोड़ने के लिए; . 
लकड़ी ठोंकते हूँ जिन्हें जोन्ही कहते हैँ 
( सं० योजनिका ) | 

जोरई-२४४ [ संज्ञा ] लकरी ढोने के 
लिये लकडी के दोनों किनारों पर रस्सी 
का फन्‍्दा लगाते हैं इस रस्सी को जोरई 
कहते हैं. ( हिं० जोड-सं० थुच्च्‌ ) ! 

जोरन-१८९ [ संज्ञा ] दुध जमाने का 
जामन । 

जोरियाइव-२०१ [क्रि०] एक के ऊपर 
एक तहा कर रखना | 

जो-७७ [ संज्ञा ] एक अन्द (सं० यब) 
मुद्दा० जौफूटव-जौ की वाल का बाहर 
आना! | 

जौसन-३५७ [संज्ञा] ब्राहु ५२ पहनने 
का एक आभूपण ( फ़रा० जोशन ] 

ज्वार-१३२ [संज्ञा] एक अन्न । 

भा 

मॉमकरी-२३५ [ संज्ञा ] मिट्टी का एक 
पात्र जिस में दीपक रक्‍्खा जाता है, 
प्रकाश बाहर आने के लिय इसमें छेद 
बने रहते हैं (सं० मर्भरिका, तु० 
कर्क रैका, गगरिका ) | 

भडआ-१९६ [ संज्ञा ] रहठा की बडी . 
टोकरी दे० भौशआा | पे 
मकटा-९० [ संज्ञा ] मटर का पोधा 
बढ़ने पर उलभा हुआ। रहता है इस 
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उलमे रूप को ऋकटा कहते हैं । 

मंगड़ा-९० [संज्ञा] दे० मकटा | 

मकेनक-१७८ [ संज्ञा] कुनकुनी-एक प्रकार 
का वायु रोग ( अनु० फन-भकन ) | 

भनन्‍नहोब-३, १९७ [क्रि०] लुप्त होना 
दे० भेजाब' | 

मन्‍्ना-२६५८ [ संशञा |] आटा चालने का 
चमड़े का एक यंत्र ( सं० चरण न्‍- 
छुनना ) ! 

भरोखा-२१३ [ संज्ञा | भैकरी, छोटी 
खिड़की । 

माँखर-११२ [ संज्ञा ] फाड-मंखाड | 

मभाँक-३६१ [ संज्ञा ] पैर का पोलदार 
कड़ा ,| 

भाझ-३८६ [ संज्ञा ] एक प्रकार का 
पेड (क्ाउक ) | 

माइब-९६५४ [ क्रि० | भन्‍ने से अनाज 
भाडना | 

भारब-१२,१२३ [ क्रि० ] किसी स्थान 
को काट'छॉट कर मिट्टी निकालना। 
यथा, आरि भारना, गोल मारना | 

मिरमिराब-१९१ [क्रि०] पानी का धीरे 
भीरे निकलना | 

भींक, भींका-४०३,४०४ [संशा जितना 
अन्न पीसने के लिए. एक बार चक्‍की 
में डालते हैं | 

मभीली-३४२ [ संज्ञा ] बांस छीलने से 
जो पतला-पतला छीलन निकलता है। 
ऊुकडबा-२७२ [ संज्ञा |दे० 'झुकवा | 
मझुकनी-२०२ [ संज्ञा ] फॉकने वाली 
लकडी । 

ऊुकवइया-२७२ [संज्ञा] कोंकने वाला ! 
ऊ्रुकवा-२७२ [संज्ञा] गुलठर का मेँ ह- 
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कडा जिघधर से पत्ती आदि भोकी जाती 
है। 

अऋुमका-३६५ [ संशा ] कान का एक 
आभूषण ( हि० रूम ) | 

ऊऋराव-२६५ [क्रि०] सूलना | 

अंलनी-३६४ [संशा] नथिया के साथ 
पहने जाने वाला एक आभूषण । 

ऊऋलसब-५९३ [ क्रि० | कुलसना, आंच 
लग जाना | 

भूंक-२७२ [ संज्ञा |] खर-पात्त जो गुल- 
उर में झोंका जाता है । 

मेंजाब-१२७ (क्रिण] भन्‍न हो जाना, 
लुप्त हो जाना ( सं० ध्मात्‌फूंकना, 
प्रा० का जलना ) | 

भोकबा-२७२ [संज्ञा] दे० झ्ुकवा । 

भोरब-२८६ [क्रि०] कडाह के शीरे 
को तामी से उठाकर धीरे-घोरे गिराना, 
इसे ओसाना भी कहते हैं (प्रा०फोस्ण) । 

भोला-२६१ [संज्ञा] यैला । 

मोआ-ै८७ [ संज्ञा] रहठा की बडी 
ठोकरी | 

मोली-१८७५ [सजा] भौझआा का छोटा 
रूप । 

ट | 
टटरा-२७५३ [संज्ञा] वाँस का दरवाजा | 
टड़िया-इ७७ [संज्ञा] चॉदी का एक 

आमभूपण । 
टड॒डा-३७७ [संश्षा | बाजू का एक 
आमूषण ( सं० ताढ़ ) | 
टॉकॉ-३७५२ [ संशा ] जोड़, गहने के 
बनाने में जो जोड़ लगता है (सं० टंक) | 
टॉगा-२४३ [संज्ञा] लकडी कायने या 
चीरने-फाड़ने का ओजार “सं० टंग) | 


शब्दानुक्रमणिकां 


टॉर्गी-२४३ [संज्ञा] टाँगा का अल्था० । 

टॉड-५, [संज्ञा] दर | बथा, टॉड़ि का 
खेत (नें० टॉड़ नूदूर ) । 

टॉसा-१०० [ खंन्ा | पश्ुुश्रों की एक 
क्षीमारी जिसमे द्वाथ पेर की नसा में 
तनाव द्वाता है (सं० त्रद-) । 

टाट-१६० [संज्ञा] मसुतली का बुना 
हुआ एक बविछावन | 

टादी-+२,१३७ [ संज्ञा | बॉस या 
रहठा की ट्दी या बहुत छोटी मढ़ई 
जो खत में रखवाली के लिए बनाई 
जाती दे | 

टिकाझ--२०० [वि०] टिकने बाला । 

टिछ्ुई-१५६ [बि०] ऐसी गाय जिसके 
मस्तक पर टीके का चिह्न द्वो (हिं० 
दीका; प्रा० टिक्रिया ) | 

टिकुरा-३७४,४०० [ संज्ञा |] तकली 
( सं० तक प्रा० तकुआ ) | 

टिलूटी-३८६ [संज्ञा] बहुत पतली रठा 
या कआाऊ की कंछियाँ | 

टिस्रियाब-«० [क्रि०] छोटा रह जाना; 
विक्रसित न ड्वोना | 

टिहुकच-३५ [क्रि०ण] आवाज करना 
यथा; गड़ारी का टिहुकना | 

टीक-३०६ [ संज्ञा | गत्ते का एक 
आमृपण | 

टीकुर-३२९५ [वि०] ऊँची जमीन जो 
घरसात में सूखी रहती हो । 

टीड्ी-४५ [संज्ञा] टिठ्ठ (सें० थिद्विम) | 
टू दू-७७ [ संज्ञा ] बाल में मक की 

नोकीली भाग ( सं० तंंड );, ७९ 

महा० दे डे मसकत्र-ट्र ढ़ का सुस्ध 


कर ठटद्ा होना । 
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टृटा-७॥१ [संज्ञा] दानि ( सं० च्रुद्ध ) । 

टेंगारा-२४२, २४७ [ संज्ञा ] दे० 
टॉंगा । 

टेकुरी-४१० [संज्ञा ] सलाई (सं० 
तकुक ) | 

टकुआ-३१७ [ संज्ञा ] तकुआ (सं० 
तकु क; श्रा० टकछुश्र ) । 

टेडुआ-२१४ [ संज्चा ] मकान की 
छाजन में बढ़ेर का बोझ घरन पर 
रहे इस कारग धरन में कहीं-कहाँ लकड़ी 
लगाते हू जिन्हें ठडुआ कट्वत हैं | 

टेढ़-4० [ वि० ] ठेदा । 

टॉक-४७२ [संज्ञा] छोर | 

टोटा-७५ [ संच्रा ] जी की बाल का 
सूखने पर टॉड की भांति कुका रूप | 
मुद् ० ठाटा ताडइ़ब, ठाटा नाचब या 
टाटा मारत-त्राल ताड़ना | 

टॉटियाइब-१४४ [क्रि०] टठोर्टीदार बर्तन 
से सींचना । 

टॉटी-२३३ [संज्ञा] तुठई (सं० तुण्ड) | 

टोई-२३३ [ संज्ञा | ठोटी या तुतई | 

टाटका-१६१, ३७८ [ संज्ञा ) किसी 
कृष्ट या बीमारी के लिए किया गया 
_अंश्रविश्वास युक्त उपाय | 

टाड़ा-१४ [संज्ञा] हल का वह पतला 
भाग जहां पचार बैठाया जाता है; २१३ 
बोच के झ्राकार की गदी हुई लगभग 
दो द्ाथ लम्बी लकड़ी जो छुत्नां के 
सहार के लिए होती दे | 

टाप्री-२४२ [संज्ञा] बग्मा 
लगी ठपी खद्वश लकड़ी । 

ठ 
४ [ संज्ञा | ढ० ट्ट्ग | 


के माथ्र पर 


टट्टर--३ 


रण 

ठढ़ियाइब-१३५ [_ क्रि० | खड़ा किया 
जाना (प्रा० ठड-)।  : 

ठन्तकब-१२७ [क्रि०| सूल्व जाना | 

ठत्तकी माटी-३ [संज्ञा] सूखी माटी । 

ठप्पा-३४६ [ संज्ञा | एक प्रकार का 
साँचा (सं० स्थापन हि० थापन,थाप) । 

ठहरव-१७८ [ क्रि० ] ठहरना (सं० 
स्थविर ) | 

ठाँठ-१६२ [वि० ] गाय या मैंस जो 
दूध न देती हो | 

ठाट-२०५ [संज्ञा] खपरेल छाले के पूर्व 
बनाया गया ढटॉँचा या ठाट ( सं० 
स्था 55 खडा होना ) | 

ठिकरा-७ [संज्ञा] खपड़े का ठुकड़ा | 

ठिकरहवा-७ [ वि० ] ठिकरावाला । 
यथा ठिकरहवा खेत | 

ठिकरही-३ [वि०]ठिकरहवा का ज्री० | 

ठिकव॒इया-२१२ [संज्ञा] दीवाल बनाने 
वाला | 

ठिकुरहिया-१५७ [संज्ञा] दे० ठिकुरही 

ठिकुरही-१५७ [ संज्ञा ] जिस गाय के 
गले मे ठीकुर पड़ी हो । दे० ठीकुर! । 

टीकब-२७१ [क्रि०] किसी चीज को 
किसी स्थान पर स्थायी रूप से रखना । 
यथा, कड़ाह को भट पर ठोक करना 
(सं०स्थित्‌ )। 

टीकुर--१५७ ,३४० [सज्ञा] लकड़ी का 
डुकड़ा जो गाय के गले मे डाला जाता 
है (सं० स्तोक नन्ठुकड़ा ) ! 

ठीहा-२४७ [ संज्ञा | जिस लकड़ी पर 
लकड़ी को रखकर गदढते हूँ उसे ठीहा 

कहते हैं; ३४६५ वह लकड़ी जिसमें 

सोनार निद्दाई गाड़कर रखता है (सं० 


ग्रामोद्योग ओर उनकी शब्दावलों 


स्थिति) ! 

छुरी-३०२ [संज्ञा] चीनी के बड़े ठुकड़े 
जो चालने पर निकलते हैं; ४०६ वह 
भुना हुआ दाना जो खिला न हो | 

का-२६ [संशा] वेड़ी चलाते समय 

पानी के लिए. बनाया गया छोटा 
गडटा । ४ ह 

ठेड की-२६ [संज्ञा] ठेउ का का अल्पा० 

ठेंठी-२८५ [ संज्ञा ] सूराख मूँदने की 
एक लकडी | 

ठेहरी-२३ [संज्ञा] जमीन जोतने के समय 
जो हिस्सा छूट जाता है; २५१ दरवाजे 
के चर के लिए लकड़ी या ईटठ का 
आश्रय; ६१,६४७ मुहा० ठेहरी पड़ब- 
किसी ओजार की धार गोठिल होना । 

ठोपारी-३०१ [ संज्ञा ] शीरे की बूंद । 

ठोरी-४०६ [संज्ञा] दे० ये । 

ड 

डंठल-६५ [संज्ञा] डॉठ (स० दंष्ट्रा)। 

डेंड्रा-३३,४३ [संज्ञा] चरखी की धुरी; 
घुरा या धुरा ( स० दएड ) | 

डंडादार-३३ [ वि०] घुरांदार । 

डंड्यृत-१२८ [ सज्ञा | ईख की कह़ी 
पोय ( दुर्ड + पत्र) | 

डेंड्हरी-२५३ [ सज्ञा ] जंगले मे बेंढ़े- 
वबेंढ़ लगने वाली लकड़ी | 

डग मारव-२४४ मरुहा० हिलना, चलना 

डम्रका-९१ [ उंज्ञा | पानी से भींग कर 
फूली हुई मदर | 

डलरी-४१० [संज्ञा] दे० डलिया । 

डल्षिया-४१० [संज्ञा] बॉप आदि की 
टोकरी ( सं० डलक - )। 

डॉगर-२६३ [सं] जानवर, पशु (विशेष 


शंब्दानुक़रमरिका 


कर क्ञीण, या मरा हुआ ) | 
डॉठ-६०,१०१ [संशा] डंठल । 
डॉटी-३८६- [संज्ञा] ररठा की पतली 
टहनी--सार; बाती | 
'डॉड्-५ [ संज्ञा | दुर। यथा; डॉड़े का 
खेंत (दुरड) | ५,४८,१८२ [ संज्ञा | 
खेत की मेड़। यथा, डॉड़ मेड़ या भेड़ 
डॉड; १०४ मुहा० डॉड्मेड़ करब- 
वर्षा का पानी रोकने के लिये मेंड 
चांधना; १५२ डांडू देव-खेत में पशुओ 
को जाने से रोकना; ३४३ [सज्ञा] दोरी 
की बेनी की एक प्रकार को बुनावट । 
डॉड्ी-४७ [सिशा_] हाथा का पकड़ा जाने 
वाला ऊपरी भाग (दण्ड); ६५ हँसुआ 
>भे लोहे को धार के अपिरिक्त शेष 
भाग; ३२० गड़रियो के कम्बल बुनने 
में दरडवत्‌ एक हथियार ; ३२५ परी 
की डॉडी; ३६२ जोट (एक आभूषण) 
के नीचे लगा पतला छुड; ३६४ 
तेराजू की वह लकडी जिसमे जं'ती 
बांधी जाती है। 
डाढी-३७३ [सशा_| शरीर का एक अग 
( सं० दुष्ट्रा ) रे७३े मुद्ा० डाढ़ी 
मूडब-डादी बनाना | 
डाभी-१४७ [संज्ञा] प्याज का अ्र कुर 
> (सं० दर्भ) तु० डीमी । 
डारा-३०«२ [संज्ञा] कपड़ा डालने के 
लिये बॉधी गईं रस्सी (सं० दण्ड हि० 
डॉड़ा) । 
डाल-३४४ [संजशा] बॉस की बनी हुई 
एक प्रकार की तश्तरी जो विवाह के 
अचसर पर ताग-पाट रखने के लिये 
घरकार बनाता है (सं० डलक) |, 


२०७ 


डाली-७१ [ संशा ] ओसाने के लिए 
दौरी में रकक्‍्खा हुआ अनाज (सं० 
डलक - डलिया) मुद्दा० डाली देब- 
दोरी से अनाज ओसाना । 

डिल्ल-२५४ [ संज्ञा | बैल के कंधे पर 
उठा हुआ कूबड़ दे० डील । 

डिहवा-५ [ संज्ञा ] डीह । 

डीभी-७५ [ संज्ञा ] श्रेंखुआ की विक- 
सित अवस्था । 

डीत्त-१६८ [ संज्ञा | बैल के गर्दन का 
ऊपरी भाग ( सं> अष्ठीला | उभड़ा 
भाग ) ! 

डुकिया-२३३ [ संज्ञा ] मिट्टी का छोटा 
बर्तन या कटोरा | 

डुगडुगइया-१५६ [ संज्ञा ] जिस याग 
की सीग हिलती हो | 

डुगडुगहा-१६५ [ सज्ञा ) जिस बैल 
की सीग हिलती हो । 

डुग्गुर-१६५ [संशा] दे० 'डुगडुगहा' । 

डुडृहा-१४२ | सज्ञा ] मूर्‌हि के दोनो 
ओर की मेड । 

डुड़ही-४४,१२६ [संशा] ईख के खेत 
की कियारी की सेड; १४२,३४९ आलू 
की मूर्हिं पर जब मिट्टी चढ़ा दी जाती 
है। 

डूँढ़्री-१५६ [ वि० | 'जिस गाय की 
पूछ कटी हो (सं० त्रुछि) | 

डेबरी-२७० [ सज्ञा ] कसे जाने वाले 
पेंच के दूसरे सिरे पर लगाया जाने 
वाला छुल्ला (हिं० दिबरी) । 

डहरी-१६३ [ सज्ञा ) बैलो की लेंहड़ी 
या गिरोह; ३९५ [ संज्ञा ) दरवाजे के 
नीचे की उठी हुई जमीन (सं० देहली) । 
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डोकिया-४०० [संज्ञा] काठ का छोटा 
कटोरा तु० डुकिया' । 

डोकी-२३३ [ संज्ञा ] दे० डुकिया' | 

डोम-३४० [संज्ञा] एक जाति विशेष | 

डोरा-६३ [ संज्ञा | एक घास (सं० 
दोरक) | 

डोरी-३२० [संज्ञा] रस्सी । 

डोल-२३३ [ सश्ञा ] मिट्टी का बडा 
पात्र; २६१ लोहे की एक प्रकार की 
गोली बालटी | 

डोला-४१० [ संज्ञा ] मूँज की डोली, 
पालकी (सं० दोलक) | 

डोलाइब-४ ०९[क्रि०] चलाना, दॉकना ! 
यथा; बेना डोलाना । 

ढ़ 

ढकना-४५९ [सज्ञा| पंखा, डैना । 

ढकनी-२३३ [| संशा ] परई के आकार 
का मिट्टी का पात्र । 

ढगढोलन-३०६ [वि०]नारा जब बराबर 
से भरा नही रहता तब उसे ढदगढोलन 
कहते है (अनु०) । 

ढरकडआ-६५८ |[ संज्ञा | 
एक गहना । 

ढरका-१७८ [सजा] जानवरो को दबा 
पिलाने के लिये बॉस का चोगा । 

ढरकी-३१२ [सजा] जोलाहो का एक 
आोजार जिससे बाना फेंका जाता है ।' 

ढरवा-३४ ३ [संशा] दौरा से बढ़ा बोस 
का एक बतेन । 

ढरियाइब--७३ [क्रि०] दहरना--ररशि 
को एक बार ओसाने के बाद पुनः 
ओसाना । 

उरुआ-३६१ [वि०] ढाल कर बनाया 


हाथ का 
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हुआ । 

ढाचा-२५७ [ संज्ञा ] बैलगाड़ी का वह 
भाग जिस पर सामान लादा जाता है। 

ढॉसब-१६५ [ क्रि० ] ढाँसना या ) 
खॉसना । 

ढॉसा-१७८ [ संज्ञा ] पशुओ के ढॉसने 
की बीमारी (अनु०) | 

ढार-३६७ [ संज्ञा ] कान का एक 
गहना । 

ढारब-३४७ [ क्रि० ] किसी धातु को 
गला कर डालना (हि० दालना) । 

ढाल-२२३ [संज्ञा] छाजन का लरकाव । 

ढाहा-०४,८०,८६,१४६ [ संज्ञा ] जो 
गेहूँ ओर प्याज का एक रोग जिसमे 
पत्तियों पीली पड़कर गिर जाती हैं। .« 

दूंढा-२२५ [संज्ञा] बत॑न रंगने के लिये 
काबिस मिट्टी को सानकर बनाया हुआ 
एक गोला | 

ढृह्म-२३६ [संज्ञा] बरतन बनाने के लिये 
कुम्हार की मिट्टी का ढेर २३६ हौदा 
आदि बनाने के लिए, मिद्दी का ठोस 
टॉँचा | 

ढेंकची-३२ [संज्ञा] ढेंकुर का एक प्रकार 
से छोटा रूप । दे० 'देंकुर । 

ढेंकुर-८६,३३४ [संशा ] सिचाई का 
एक साधन (सं० ढेक--पानी की, एक< 
चिडिया जिसकी गर्दन लम्बी होती 
है; २७,९२८ [संशात ठेंकुर भें लगने- 
वाला चल्ला । 

डेंका-३२४ [संज्ञा] जाठ के ऊपरी भाग 
की कातर से सम्बन्धित करने वाली 
लकड़ी । 

ढेंढ्री-१०२ [संज्ञा] तीसी का फली । 8९ 
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तरायल-२५८ [संज्ञा] चीनी के खाते 
की अन्तिम पछुनी । 
तरी-१३५८ [ संजा ) गीलायन (फा० 
तर) । 
तरे-१४,१९ [संज्ञा] नीचे (सं० तल) । 
तरेला, तरेली-१५|संज्ञा] दे० तरत्ला' । 
तरेहटा-१९ [ संज्ञा ] बही | 
तबक-३७५६ [संज्ञा] हँसुली के आकार 
का गले में पहनने का एक आभूषण 
(अर० तोक) । 
तरै-तापर-१४३ [संज्ञा] अ्रेतरे-दुसरे | 
तरॉटा-४०२,४०४ [ संज्ञा | चक्की के 
नीचे वाला पाट (तल + पाठ) । 
तसगरा-३११ [संज्ञा] जुलाहे के तानो 
में लगने वाली सरई । 
ह-३६७ [संज्ञा] पत॑ ( फा० तह ) 
तात-३१६ [संशा] चमडे की बनी हुई 
एक पतली रस्सी ( सं० तंतु) 
तॉता-२०५,२१५ [ संज्ञा ] बेंडे-बेंड 
लगने वाला छाजन में बॉव जो मंका 
ओर मंगर के बीच में रहता है। 
ताकब- १२६ [संज्ञा] ताकना, देखना । 
ताख-२१ ३ [संज्ञा] गठ खा (अर०्ताक) 
ताग-११२ [ संज्ञा | धान की बेहन का 
एक पौधा | 
ताग-पाट-३४४,३६७ [ संज्ञा] विवाह 
के अवसर एक शुभ वस्तु ( सं० ताकंव 
हिं० तागा +पाठ ) | 
ताड़ीकस-२३३ [ उंज्ञा ] ताड़ी चुआने 
वाले ( हिं० ताड़ी+कश ) | 
ताना-१४२ [ संज्ञा ] कपडा बुनने की 
एक प्रक्रिया (सं० तान विस्तार) | 
तामी-२७४ [संज्ञा] एक बड़ी कलछुल 
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( सं० ताम्र -) । 

तारु-१२६ [ संज्ञा | खेत का भीतरी 
भाग (सं० तालु -) ! 

तारू-१७८ [ संज्ञा ] तालु । 
ताज्-३,२६ [संज्ञा ] एक बड़ा 
प्राकृतिक जलाशय ( सं० तल्‍ल ) 
तावन-४२ [ संज्ञा ] जोड; मुहा० 
तावन लगाइब या तावन फेरब-पानी 
की कटी हुई नारी को जोड लगाकर 
ठीक करना । 

तावा-३,११ [ संज्ञा | मिट्टी की भीतरी 
कडी सतह | यथा, तावा , मानी; ११ 
महा० तावा सारब-तावा का खेत 
पर बुरा प्रभाव पडना | 

तिकला-३७४ [ संज्ञा ) तेहरा किया »- 
हुआ बाध ( त्रिक-) | 

तिकिच-३४३ [ संज्ञा ] दोरी की अंतिम 
बुनावट | 

तिनपखिया-१४१ [ वि० ] तीन पाख 
में तैयार होने वाली। यथा, तिन- 
पखिया आलू। 

तिबद-३७५९ [ वि० तीन बठ वाला, 
तेहरा । 

तिवहल-२३ [ वि० ] तीन वाह जोता 
हुआ खेत | 

तिरकोन्‍ना-२३ [ संशा | तिकोना ५ 
(सं० त्रिकोण -) 

तिरकोन्‍नी-३८४ [ संज्ञा ] वही। 
तिरछा-२३,२५ [ वि० ] तिकोना, 
(सं० तिरश्चीन ) | 

तिरछी-४०६ [संज्ञा] अरहर का कम- 
जोर चुनका व ठेद्ा-मेढ़ा दाना दे० तिरछा'। 
तिरचन्दी, तिरवन्नी-३ ४,२१७ [संजा_] 
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शान-१२८ [ संज्ञा | 
( स्थान ) | 

थास-२७ [संज्ञा] खंभा ( सं० स्तंभ ) । 

थास्ह-२०८,२१४ [संज्ञा] वह 

थाम्हत्र-२०८ [ क्ि० | थम्दब का प्रें० 
दे० थम्हवा | 

थाला-४७ [ संज्ञा ] दाथा द्वारा ठिंचाई 
के लिये पानी का छोटा गइटठा ( सँ० 
स्थल ) ! 

थिराब-१७७ [क्रि०] थिराना-मैंस का 
भसाने के लिए. इच्छुक होना ( सं० 
स्थिर -) | 

थिरायल-१७७ [ वि० ] मैंसाने के 
लिए. इच्छुक भेंस | यथा, यिरायल 
मैंस । 

थूनही-२०३ [संज्ञा] किसी छोटे लद्ठे 
या ब्ाँठ का सहारा ( स्थूण ) | 

थोवब-२५५ [ संज्ञा ] बैल गाड़ी में पीछे 
की ओर लगी हुई एक लकड़ी जो गाडी 
को उलखने से बचाती है | 

ढ्‌ 

देंतारा-६५,११७ [संज्ा] दाँत युक्त | 
यथा, देतारा है सुआ । 
देवरी-६५,३८२ [ संज्ञा ] वद रस्सी 
जिसमें देवरी के समय बैल बॉघि जाते 
हैं ( सें० ठामन ); मुहा० इदचरों 
नाधव वा हाॉकव-टवरी चलाना ! 
देवाई-६५९ [ संज्ञा ] बैलों द्वा। पइरि 
कुचलने का काम | 

ददरिहा-१६६ [ संज्ञा ] बरी (बलिया 
में एक स्थान) के बैल | 

ददरी-७८ [ सज्ञा ] नो की अधपकी 
नाल । 


इंख का समूह 
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दविवेंड, दथिह डू-६८९ [ संज्ञा] दी 
की होंडी ( सं० दथि # भांड -) । 

दनदानेदार-४० [ बवि० ) सिघाड़े की 
भाँति कझ हआ। रहँट की चाक का 
किनारा | 

दवलिआअहवा-१० [ 
तिब्लिआहवा' | 

दवबिहरा, द्वेहरा-१५ [ संज्ञा | एक 
प्रकार का इल जिममें हल आग इरिसि 
एक ही लकी में होते हैं | 

दरव-३२९ [क्रि०] दरना (सं० दस्गु)। 

दरबर-४२३ [बि०] मोल“ बारीक 

ही | बथा, दरचर आटा | 

दरवाजा-२७१ [ संज्ञा | मकान के 
अन्दर जाने का प्रवेशद्वार; प्रवेशद्वार 
पर लगने वाला फाय्क वा केव डा । 

दराना[--४०५ [ संज्ञा ] जहाँ दाल इसने 
का काम होता है। 

दरिया-४०३ [ संज्ञा ] जी का आटा 
चालने पर जो मोटा अंश निकलता 
है ( हिं० दलिया सं० दलित-) | 

दुरी-१४६ [| संज्ञा] सोनार का एक ओऔज्ञार 
जिसमें घुडी ऐसी गोली चीज गदी 
लाती है (सं० दरी-)। 

दुप न, दप नी-३७१ [ संज्ञा ) शीशा 
( सं० दर्यण ) | 

दरंब-१३१ [ क्रवि० ] दर्रमा--रगढ़ कर 
बाल से दाना अलग करना ( सं० 
दरणु)) १७८ रगडना ! 

दरो-१ [ उंज्ञा ) दरार । 

दलमन्ता-४०५ [ उंज्ञा ] दाल भास्ने 
का भन्‍्ना | 

दलवादर-११९ [ संज्ञा ] एक प्रकार 
की ईखल । 


] छे० 


शब्दानुऋूमणिका 


इलान-२२२ [ संज्ञा | चैठक्ा | 

दवन; दव॒नि-२६,३८२ [ उंजा | उडी 
चलाने की रत्ठी (छं० द्ामनिका) । 

दहला-२२ [ उंजा | चोह्ा वरहा । 

दह्यरी-<«८ [ उंज्ा ] अधिक वर्षा 

दहिना-२१, ६९ [जि०] दे० दाहिना' 

दहिया-५४ [ रुंज्चा ) की हुई फसल 
टन देह का मात एक प्रज्षार का 


चक्ना 

गाँत-२४२ [संज्ञा] आय क्ञा वह भाग 
जो दाँत की माँति लकड़ी चीरने के 
लिय रहता है 

दतव्-१६७ [ क्वि० | दाँत निकलना । 
दच-३२ [ ऊुज्ञा ] बारी या णरी 
( दाप्तन्‌ -) । 

टरउदी-«३ [ उंछा ] एक प्रकार का 


( अर० दाऊद )। 

हागच-१ ६७ [ क्रि० । दाना ( फा० 
दाय ) || 

दाचू-१५७ [वि०] ऐसी बैलगाड़ी जो 

गे बने दी हो (द्ाक सं० दर्प) | 

दवन-३०० [ उंश्ा | शोर की लखी 
ताड़न का लिए रड़ा का यचूदी पंत कृर 
डालते हैं जिस दावन कहते हें 


( सं० दमन रू नाश ) 


# 
ट 
$#3] 


2) 
/ 


/ ४ 


इासा-२२२ [ उंज्ञा | ओ्ोसार में खंभो 
के ऊपर बड़ियों के नीचे इस लकड़ी 


3 5 ४० 
ज रखते ह ! 


दाहिन-२५ [वि०_] दाहिया (दछ्टिण) ! 
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हिडली-३४२,४१० [ संजा ) फल्‍्ठा 
अथवा मुज को चीर कर बनाई गई 


द 


छिलक चाहत पतलानयततला पातया 


जया | दीवा का छोटा 


रु्खान 








चमड़े की चकती ऊो दीव की आफार 
4 होती ०८ चिर 
की होती है; *ेशेने चिराग जलाने का 


ट्प्ाःः दना 


का दत्ता । 


महा ०9 दीचार वेंठव-दीवार 


किम 


दुआरि-र२े६४ [६ खुच्ा | चूल्हे का 
मुह ड्ु (सं० द्वार) ९३७१ [संज्ञा] घर 
के भीतर जान-आते का नाय॑ । 
हुइइसंट- [ सा ] दाम मिड॒टी । 
टुइरसा-१३,४ [ उंशा | दोमट | 
दुइफदो-« [उंच्ा वह जिसमे दा 


४ ॑औ० 


फसलें होती हू । 
दुइचेलिया-२४,२०५ [ ब० |] हे बैल 

बाली | बथा; हुइ्वेलिया गाड़ी । 
दुदुधघा-१३३ [*] दुख युक्त | बथा; 
ज्यार की मुलायम जल); 
१०८ झसुह्ा० दुद्धा घाठव दा 
लेव-बान की पूर्वाविस्था 


ञ् 
दत्य भरा रखता ् डा 
० रु द्प हट * छू 


दुद्दा वाल 


४ ब्ब्जू 
6। 6६0] 
4५ ह्। 
| ० 
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भसातर 
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अवस्था को दुद्धा घोंटब या लेब 
कहते हैं। दे० फूल धोटब' । 

दुधवानी-२९५ [संज्ञा] दूध और पानी 
का मिश्रण जो शीरे को मैल काटने के 
लिए, प्रयुक्त होता है । 

दुधहंड्वी-१८८ [संज्ञा] दूध की होंडी । 

दुधार-१७४ [ वि० |] अधिक दूध देने 
बाला पशु । 

दुपहर-१८० [ संज्ञा ) मध्याह ( हिं० 
दोपहर) । 

दुबहल-२ ३ [संज्ञा] दोबार जोता हुआ 

| 


खेत 
दुष्बर-१८० [वि०] कमजोर (दुबंल)। 
दुबिहन-३३७ [सज्ञा] एक प्रकार का 
चाँस । 
दुस्बन-२१३ [संज्ञा] दरवाजे के ऊपर 
रक्‍्खी हुईं लकडी या पत्थर (द्वार-) । 
दुलहिनियॉ-११६ [ सज्ञा ] एक प्रकार 
की ईख (दुलम प्रा० दुल्‍लह) । 
दुलास्मती-११९ [ संज्ञा | एक प्रकार 
की ईख (दुलारना-सं० दुलांलन) | 
दुल्ला-२८२ [ संज्ञा | एक जंगली 
पौधा जो शीरा साफ करने के लिए, 
डाला जाता है। 
दूध-१६२ [सश्ञा] दुग्ध (स० दुग्ध ); 
मुह ० दूध तोरब-गाय 8. का दूध कप्त 
कर देना; १५० दूध बेठाइब-उपलों 
की आग पर पकने के लिये मेटी में दूध 
रखता | | 
दूब-६३ [संज्ञा] एक घास (सं० दुर्बा) | 
दूबर-७ [वि०] पतला, कमजोर (सं० 
दुबंल) । 
देंबका-4२८ [ संशा ] एक प्रकार का 
कीड़ा (फा० दौमक) । 
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देवहटिया-१६३ देवहा नदी के आस- 
पास पाये जाने वाले बैल । दे० दिवहा? | 

देवहा-$ ६३।[संशा] घाघरा नदी (सं० 
देववहा वा देविका-) | 

देवाल-२१२ [संज्ञा] दे० 'दीवार' मुहा ० 
देवाल ठीकब-कन्ची दीवाल को काद- 
छॉट कर सुडोल बनाना | दे० मीत 
ठीकन्न । 

देसावरी-«३, १३३६ [ वि० ] परदेशी, 
जो स्थानीय न हो | 

देसी-१०,११७,१३९६ [वि० ] अपने देश 
या स्थान में पाई जाने बाली (हिं० 
देशी; सं० देशीय) । 

दोकला-३७४ [ वि० ] दोहरा किया 
हुआ । यथा, दोकला बाघ | 

दोख-३८४ [संज्ञा] अशुभ, वज्य (सं० 
दोष) । 

दोखड़ा-२३ [ संज्ञा | दूसरी बार की 
जोताई । 

दोखी-१६५ [वि०] दोप युक्त । 

दोगाही-१७३२,२५४ [संज्ञा] एक रस्सी 
जिसका सम्बन्ध बैल के नाथा से होता 
है । इससे बैल काबू मे रहते हैं । 

दोबट-३१६,३७५९ [बि०] दोहरा । 

दोचब-१८२ [ क्रि० ] दोबना“पशुओं 
को रोंकने को दोबना कहते है ( स० 
दम , दम ) | 

दोसट-१,४ [संज्ञा] दोरसी मिट्टी । 
दोमा-३०३ [ बि० | दूसरा (फा० 
दोबम )। 

दोमा चीनी-३०३ [संज्ञा] यह चीनी 
जो चुए हुए चोदे से चनती है। 

दामा चीटा-३०३ [संज्ञा] वह चोटा 


ली दोमा चीनी का होता है । 
दोरसा-१,५ [संज्ञा] दोमठ । 
दोवावनि-३४३ [ संज्ञा ) दौरी छुनते 
समय ढो-डो पत्तियों का साथ चुनने को 
दोवावनि प्‌ ह्ते हद | 
डोहरा-३१८,३७७ [ वि० | दोबट | 
डोहरोनी-७५ [संज्ञा] दसरी बार को 
हुई सिचाइ | 
दौरा-दोरी-३३४, ३४२, ३४७ [संज्ञा] 
चाँस का एक पात्र । 
ध 
धँबर चांदी-१२५, १६४ [वि०] श्वेत 
गाय या बैल (सं० धवल चन्द्र) । 
धंवरा, धंवरी-१६४ [+बि० ] उज्ज्वल 
“यथा, धँवरा बेल; घँवरी गाय । 
धनखर-५,११० [संज्ञा] बह घान का 
खेत जिससे फसल कट गई हो | 
धनहा-५, ११० [संज्ञा] घान कठय हुआ 
खेत । 
धनुही-५० [संज्ञा] बाँस का एक हथि- 
यार जिसमें डोरी लगी रहती है ओर 
जिसके द्वारा निशाना लगाया जाता है; 
२४२ वर्मा चलाने के (लिए धनुष का 
छोटा रूप, ३९८ रूई घुनने के लिए, 
बनाया गया छोटा धनुष (सं० घनुष) । 
छेप्रल-२१४ [ संज्ञा | छाजन वी वह 
लकड़ी जिस पर बडेर टिकी रहती हे 
(सं० घरण ) | 
धरब-१०७ [ क्रि० | धरना, पकड़ना | 
घरिकार-२६, ३४० [संज्ञा] एक जाते 
जो बॉस का काम करती है । 
धाँध-७ [संज्ञा] गमी ( हि० ददक )। 
घान-१० ३,१०८ [ संज्ञा ) एक अनाज 
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( सं० घान्य ); मुहां" धान फूटब- 
घान की जल निकलना । 

घार-१०, ६१ ६४, ६५ [संज्ञा] किसी 
ओजार या हथियार के किनारे का पतला 
और तेज भाग | यथा फरसा, खुरपा; 
हँसुआ या कुदार की घार [ सं० 
घारा ) | 


- धावा-१९७ [संज्ञा] आक्रमण (धाव-)।! 


मुह ० थावा सारव-कुआँ खोदते 
समय पानी के साथ चालू का तेजी 
से निकलना ! 

घिकडव- २६७ [क्रि०] घिकाना-गरम 
करना | 

थे कनी-५० सिंशञा] खेत में 
चूहों से रक्षा करने के लिए 
घुआँ करते हैँ इस 

कहते हैं । 

घुनकी-३१६ [ संज्ञा ) रूई धुनने का 
यंत्र | 

घुनव-३१६ [क्रि०] रूई घुनता (धूज) । 

घुरई-३६,३३४ [ संज्ञा | पुरवट का 
एक अंग जिस पर गड़ारी रखी जाती है 
(सं० घुर) | 

घुरा-२५६, २५८ [ संज्ञा ) पहिये का 
घुरा (सं० घुर्‌)। 

घुरियाइव-१२५, ६२७ [क्रि०] घुरि- 
याना--ईख के खेत को पहली गोंडाई 
के घाद की गोड़ाई जिसमें खेत की मिट्टी 
भुरञुरी पढ़ जाती है । 

घुरी-४०१ [ संज्ा ] चरखे की मूड़ी के 
मध्य में लोहे का छुड़ जिसके सहारे 
मूडी घूमती है । 

बूल-४७ [ संज्ञा | यद या मिद्दी (स० 


फसल की 
बिल पर 
निधि को धेंकनी 
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धूलि); मुहा० धूल बुताइब--हाथा 
द्वारा ऐसी सिंचाई करना जिससे खेत 
की घूल मर जाय अर्थात्‌ बहुत हल 
सिचाई । 

घेनु-१६२,१७७ [सकज्ञा] बियाने के ५ 
या ६ मास तक गाय-मैंस को पेनु 
कहते हैं | 

धोआ-११६ [संज्ञा] सनई के धोने पर 
जो धोया हुआ रेशा तैयार होता है, 
इसे सुतली भी कहते हैं । 

घोइया-४०५ [ संज्ञा ] धोई हुई दाल 
(सं० धावन) । 

घोख-४८ [संज्ञा] पशु-पक्षियों को धोखा 
देने के लिये मनुष्य का रूप बना कर 
खेत में खड़ा कर देना | 

धोनारी-२८८ [ संज्ञा ] कड़ाह के शीरे 
का गरम-गरम घोवन (सं० घावन) । 

धौका-३२६ [संज्ञा] गरम हवा (धौकना, 
सं घम्‌ )। 

घारी-१५४५ [ वि० ] उज्ज्वल | यथा, 
घोरी गाय ( सं० घवल) | 

न 

सइकी-११७ -[बि०] नई | यथा नइकी 
ईख--वह ईख जिसका हाल ही मे 
प्रचार हुआ हो (नव) । 

नउ-२१ [ क्रि० ) चैलो को दोयें-बॉये 
चलने के लिये एक आदेश ( स० 
नम-) ! 

नडकी-११७ [वि०] दे० नइका । 

नकड़ा-१७८ [ संज्ञा | नाक की एक 
चीमारी । 

नककाशी-३७१ [संज्ञा] गहना नकाशने 
का काम (अर० नक्‍क़ाशी) । 
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नथिया-३६४ [ संज्ञा | नाक का एक 
आभूषण (सं० नाथ ++ नाक की रस्सी) | 

नथुना-१७१ [ संज्ञा | नाक का अगला 
भाग जिसमे दोनो ओर छेद होते है (स० 
नस्त) | ८ 

नथुनी-३६४ [सज्ञा] दे० 'नथिया । 

नन्हिया धान-१०३ [संज्ञा] एक प्रकार 
का घान | 

लपना-२४७ [ संज्ञा | लकडी नापने के 
लिए कोई माप दण्ड; २२८ तेल नापने 
का पात्र [सं० मापन) ) 

नयनू-१९० | संज्ञा | दही से निकाला 
हुआ कच्चा घी (सं० नवनीत) | 

नरहं-७०५, ४०९ [ संज्ञा | जो-गेहूँ के 
पौधे का पोला डंठल ( सं० नाल- );7 
१७८, एक प्रकार वी पानी की घास 
जिसका डंठल पोला होता है ! 

नरचा-५९० [संज्ञा] मयर की डॉठ । 

नरसा--११५ [संज्ञा] एक प्रकार की ईख 
(फा० नम) । 

नरा-३१२ [संज्ञा | सभ्ल मे चलने वाली 
वह लकडी जिस पर सूत भरा 
जाता है |, 

नॉस्या-२१७, २३२३ [सशा | छाजन के 
लिए, थपुआ के साथ इसका प्रयोग , 
होता है। जे 

नरियात्र-१६८ [ क्रि० ] अड्ड बैलो का 
गाय को देखकर चिन्नाना तथा उनका 
वीयपात होना (स० नह प्रा० नड३) । 

त्रिहर-२४१ | सज्ञा | आयो मे लगी 
हुईं वे हॉडियाँ जिनकी पेंदी में सूराख 
हुता है ओ्रोर जिनके द्वारा आऔ्रॉवों में 
आग पढुंचाई जाती ई | 
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नरी-३१८ [ मंज्ञा | वह लपेद दुआ 
ऊन जिसमे बुनाई की जाती है ( सं० 
नाल) | 
नरो-९० [संज्ञा] मठर की डॉठ; १३४ 
। धान का लम्बा पुश्ररा ( स॑० नाल-) । 
नराब-९० [ क्रि० ] मटर के पीधे का 
अधिक फैलना । 
नक्हरा-१५ [ संज्ञा ] दे० 'नोहरा' | 
नवा, नवान-२७७ [ संज्ञा ) कार्तिक 
शुक्त एकादशी को ईश्ब चूसने की 
साइत होती है जिसे नवा दोना कहते 
हैँ (सं० नवाज्न) । 
नसहर--१६५ [संज्ञा] ऐसा त्रेल जिसकी 
ब्रद्धी सफल न होने से श्रंडकोप छोटा न 
हुआ हो (सं० स्नसा-) | 
नसौड़ी-२५८ [ संज्ञा ] पहिया की मूडी 
के पीछे की एक लकड़ी । 
नहन्नी-१५२, ३७१ [ संज्ञा ] लोहे का 
एक इथियार जिससे नाखून काठ जाता 
है (सं० नखहरणी) | 
नहरनी-२३५ [संज्ञा] वही | 
नहीं-२५५ [ संज्ञा ] बरैलगाडी के पहिये 
की मूँडी में जो सूगख होता दे । 
नॉ-२१ [ आ० | ब्रैलो को चलाने का 
संकेत | 
> नॉद-२५५ [संज्ञा] मिद्ठी का एक बड़ा 
है परात्र--होंदा (सं० नंदक); २९५ मुहां० 
नॉद काटब--नोंद में जमे हुये शक्कर 
के गढ़ को काट कर दूसरे हौदे में 
. करना | 
नाइन-४३७० [ संत्रा | नाई की ऋ्री । 
नाई-३७० [संज्ञा] बाल बनाने की पेशा 
करने वाली जाति (सं० नापित) | 
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नाडइन-३७० [ संज्ञा ] दे नाइन । 

नाऊ, नाऊ ठाकुर-३७० [ संज्ञा ] दें० 
भाई | 

नाटा-२५४ [संज्ञा] कद में छोटा | 

नाथ-१८७ [ संज्ञा ] बैलों की नाक में 
पदनाई जाने वालो रस्सो (सं० नाथ) | 

नाथी-२६ [संज्ञा] बेंढ़ी के किनारे पर 
छेद कर पहनाई हुई रस्सी; ०१,३८२ 
बैल के नथुने में पहनाई हुई रस्सी | 

नाधब-४१,४०९ [ क्रि० ] नाधना+- 
आरम्म करना ( सं० नद्ध८ ); मुद्दा० 
पानी नाथब--हंकुल, चर्खी या.पुर 
चलाना आरम्म करना । 

नाधा-१४, १८,३८२ [संज्ञा] दरिस और 
जुझ्ाठ को सम्बन्धित करने वाली रस्सी 
( सं० नद्ध--बँधा हुआ ); २० मुहा० 
नाथा छटकाइब--नाथधा खोलना | 

नावदान-२२५ [ सन्ञा ] नाली ( फ़ा० 
नाव- ) | 

नाभी-१६३ [ संज्ञा ]) शरीर का एक 
स्थान (सं० नामि) | 

नायक-१६३ [संज्ञा] डेहरी के बैलों के 
अधिकारी को नायक कहते हैं | 

नार-३५,३८,३८१ [संज्ञा] मोटी रस्सी । 

नारा-३ [ संज्ञा ] नाला; ३०६ ताना 
करने के लिए. यृत॒ द्वारा भरी जाने 
वाली नली (सं० नाल-) | 

नारी-११,१४२ [ संशा | नाली ( सं० 
नाल )। १४२ मुहा० नारी में पानी 
दौड़ाइब--सिचाई करना । 

नाल-२६१ [ संज्ञा | बैलों के खुर की 
रक्षा के लिये लोदे का एक पदार्थ 
(अर० नश्रल) | 
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मिकार-५ [संश।] गॉव का गोयड़ जहाँ 
शौच जाते हैं; १०८ किसी बीमारी के 
निकालने के लिए किया गया गोठका । 
निकारब-« [क्रि०] बेचना । ' 
निकियाइब-३९७ [क्रि०] रुई के रेशों 
को एक सीध में करना; तूमना (निष्कृत)। 
निकोलब-<८५९ [ क्रि० ] छीलना ( हि० 
' निकोलना) । 
निखरब-३५९७ [क्रि०] साफ होना (हिं० 
निखरना सं० निद्ाल-) । 
निधारब-४०३ [क्रि०] गेहूँ की पिसाई 
की अंतिम अवस्था में जॉत में कुछ मोटे 
अनाज को दालकर बचे हुये अंश को 
पीस कर निकालना, तु० 'निहारत्र (प्रा० 
खिहालण 5 निरीक्षण ९) 
तिथरब-२५९३ [क्रि०] किसी द्रव पदार्थ 
का मलीमाँति चू जाना (सं० निस्तरति)। 
 निथरी-३२६ [वि०] ऐसी घागी जिससे 
ह तेल चू गया हो। दे० निथरब' । 
निपुनहिया, निपुनही-३५७ [ वि० ] 
ऐसी गाय जो अच्छी-श्रच्छी चीज 
खाती है और घटिया सामान से प्रणा 
करती है (सं० निपुण-) ! 
निमकोड़ी-३२५ [संजशा] नीम का फल 
(सं० निम्ब + क॒पार्दिका) | 
निमना-१९८ [वि०] नोमन माटी, दृद 
मिट्टी (सं० निम्न) । 
निम्मन-३,३८५,४०८ [ वि० | दे० 
निमना । 
निरधू-४ ०६ [ वि० ] घुआओों से रहित 
आग (निर्घुम) । 
निरवही-१०७ [ उंज्ञा | खेत की 
निराई। 
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निरवाही-६३,१३० [संज्ञा] वही | 
निराई-६३,१०७ [संज्ञा] वही । 
निहाई-३४६ [ संज्ञा ] सोनारों का एक 
ऑऔजार जिस पर किसी धातु को रख कर 
हथौड़े से पीटते हैं (सं० निधातिका) | ,. 
निहारब-४०३ [क्रि०] दे० 'निघारब । 
निहाव-२६७ [संज्ञा] लोहार इसी पर 
लोहा रखकर पीते हैं। यह लोहे का 
होता है। दे० निहाई । 
नीचक-१५९८ [संज्ञा] कुएँ के धरातल 
में बुनियाद के लिए. डाली गई गोली 
लकडी (सं० नीच-); छ॒० निवार | 
नीपुनि-१५७ [वि०] दे० निपुनही । 
नीसन-३,१ ९८,४०८ [ वबि० ] दे० 
तिमना । 
नींव-२१० [ संशा |] मकान की नींव, 
बुनियाद (नेमि-) । 
नेग-१९८ [संज्ञा] परजा को दिया गया 
एक प्रकार का पुरस्कार (फा० नेग) । 
नेरुआ-३२४ [ संज्ञा ] कोल्हू के नीचे 
के भाग में बनी हुई नाली जिससे तेल 
गिरता है (सं० नल-) । 
नेवरबवा-१४९ [ संज्ञा ] दे० नेवार | 
नेवार-१४९ [ संज्ञा ] एक प्रकार की 
मूली; १९८ पहिये के आकार का ८ 
लकडो का वह गोल चक्कर जो कुऐँ 
की नींव में बैठाया जाता है और जिसके 
ऊपर कुए की दीवार की जोड़ाई होती 
है (सं० नेमि) त॒० नीचक' | 
नेसुहा-१७५ [संज्ञा]'गेंडसे से चरी बालने 
के लिए जो लकडी गाडी जाती है । 
नोनही-१ [संज्ञा] एक प्रकार की मिद्ी 


कप 


| 
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जिसमें ज्ञार पदाथ मिला रहता है 
(सं० लवण) | 
नोतोरबा-७ [ संज्ञा ]) परती जमीन 
तोड़कर बनाया हुआ खेत । 
नोदरि-१६७ [ संज्ञा ] नौ दाँतो वाला 
: बैल | कहा० 'नौदरि कहे नवो दिशि- 
खाँव । ले बढ़नी उपरेहिताहिं खाँव ।” 
नोहरा-१५ [संज्ञा] एक प्रकार का हल 
जिसके फार लम्बे &ोते हैं, यह अन्य 
हलो से अच्छा होता है; यह नया हल 
॥ है । 
प्‌ 
“३११२, [ संज्ञा | करगह के दोनो 
ल की लकडियों जिनके सहारे करगह 
कता है; शश१४,३४७४ [सजा] हॉकने 
पंखा (पंख, सं० पत्तु, प्रा० पकख) । 
ला करब-३४३ [ क्रि० ] दोग के 
गे भाग में बॉस की पतली पत्तियों 
बेंनी अना कर बैठाते हैं, इस बेनी 
किनारे के भाग को पत्तियों से मरने 
पं॑खिला करना कहते हैं । 
- ४० [ संज्ञा ] रहेँंट की सीढ़ी 
परम पानी के लिये बालटियों लगी 
री हैं; ३४३ [संज्ञा] दे० पंखा! । 
सं-६५९ [संज्ञा] दवाई के फलस्वरूप 
रे के छोटे-छोटे ठुकड़े हो जाते हैं 
टुकड़ों को पँड़डस कहते हैं (पं० 
7+कुश ?) । 
पए-१७७ [ संज्ञा ] मैंस का नर 
वा । दे० पॉड। | 
परा-१७७ [ संज्ञा ] भैंस का मादा 
वा | दे० पॉड़ी | 
याँ-११६ [ सज्ञा ) पाँचवे दिन 
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(सं० पंचम) | 

पइन-२६ [ संज्ञा | एक वेड़ी द्वारा की 
गईं एक दिन की सिचाई को एक पइन 
कहते हैं; पानी जाने वाला रास्ता 
(प्रयाणिका ?) | तु० अ० मा० पह्णि- 
यय (प्रतिनियत) । 

पश्य[-१०९,११० [ संशा ] वह धान 
जिसमें चावल न पड़ा हो; १०९ 
पइया फांफर-यह मी इसी अर्थ मे 
प्रयुक्त होता है । 

पहरि-६५, ८५ [ संज्ञा ] देंवाई के लिये 
अनाज का जो समूह फैलाया जाता 
है (सं० प्रकर वा सं० प्रदर (प्रह >+ टुकड़े 
डुकड़े करना) तु० म० पेर | ) 

पइलगहा-१६५ [बि०] दोपयुक्त । 

पइलछी-२१ [ आ० ] दरवाहो की एक 
बोली जिसको वे बैलों को खेत तक 
ले जाने के लिये बोलते हैं । 

पउद्र-३४ [संज्ञा] सिंचाई वाले कुओो 
में वह दाल, भाग जिस पर बैल चलते 
है (पाद-दलित-) । 

पउदरि-३२५ [संज्ञा] वही | 

पउली-३६३ [संज्ञा] तलवा का विपरीत 
अंश (पाद-) । 

पकठब-९०,६४४ [क्वि०] पकठना+-- 
पका (प्रकृष्ट-) । 

पकव-११ [ क्रि० ] बोआई के योग्य 
खेत तैयार होना | 

पक्का करव-३०५ [ बिं० ] :पानी में 
सूत मिगोकर उसे हृदू करना । ऐसे सूत 
को पका सूत कह्दते हैँ (सं० पक्‍व)। 

पखियारो-३५६ [सज्ञा] गले का एक 
आभूवण | 
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पगहा-१७१,३८२ [संज्ञा] पशुओं के 
चॉवले वी रमसी (सं० प्रग्मह प्रा० 
पगह) | 

पगही-२०४ [संज्ञा] पगहा का अल्पा० । 

पचखा-३८४ [ संज्ञा ] धनिष्ठा आदि 
पॉच नक्षत्र जिनमे किसी नये कार्य का 
करना निषिद्ध है (हिं० पाचख सैं० 
पंचक) | 

पचरवाइब-३२४ [क्रि०] पचरव/ना--+ 
कोल्हू आदि में पचचर लगाना | 

पचार-१५ [ संज्ञा ] जुआ के उपन्ला 
और तरह्ञा को सम्बन्धित करने वाली 
लकडियाँ (हि० पच्चर सं० पच्यते-१) । 

पचीसा-६६[संज्ञा |पचीस (पंचिंशति)। 

पचोखा-२७८ [संज्ञा] पुरोह्तित के लिए 
निकाली हुई पॉच ईख (पचर्न-हदि० 
ईख) | 

पछुनी-२९८ [ संज्ञा ] दे० परछुनी' । 

पछाड़ देब-१६८ [क्रि०] पछाड देना, 
गिरा देना (सं० पश्च-) | 

पछुऑ-१६८ [त्रि०] पश्चिम से आने 
वाली | यथा, पछुओ दवा । 

पछुमहा-१५३ [वि०] पश्चिम वाला । 
यथा, पछुमदा बैल । . 


पछुबॉ-६८,१९६,२३० [ बि० | दे०' 


पिछुओं । 

पछलेला- ३५८ [ संज्ञा ] द्वाथ का एक 
गहना । 

पछोरब्र-३२५,४०६ [ क्रि० ] सूप्र से 
अनाज साफ करता । 

पटकन-२१ [ संज्ञा ) वैल हॉकने का 
टंडा जिसके एक सिरे पर बैलों को 
मारने के लिए चमड़े का तीन-चार 
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तार बँधा रहता है । 

पटनई-२१३ [संज्ञा] दीवार में बॉस या 
लकडी गाड कर उस पर मिट्टी छोपकर 
सामान रखने के लिए. एक चोंडी जगह 
बनाते हैं (सं० पाठ) । 

पटनहियॉ-१४१ [वि०] पटना से आने 
बाली । बथा, पटनदियाँ आल । 

पटनी-२१३ [ सज्ञा ) दे० पयनई । 

पटरी-३६१ [संज्ञा] पटरी सहश पैर का 
एक आभूषण | 

पटहार-३५७,३६७ [ संज्ञा | गहना 
गुहने वाली एक जाति [सं० पद्कार ९?) 
हिं० पथ्या (पा:+बाह ?) | 

पटिया-६ [संज्ञा] ऐसा खेत जो चोड़ाई 
की अपेक्षा अधिक लम्धा हो ( सं० 
पद्टिका); ३२१ दे० पढ़ी । 

पटुका-२१५ [संज्रा] बडेर से ओरौती 
तक मकान की चोंडाई में जो लकडियों 
लगती हैं (सं० पह्टिका) | 

पटोधन-२१३ [संज्ञा] दरवाजे के ऊपर 
रखी हुई लकडी या पत्थर | 

पट्टा-<५९ [संज्ञा] मय्र की फली में जब 
छोटे-छोटे दाने पडने लगते हैं तब उसे 
पट्टा कहते हैं, तु० पोपटा; रे५८ कलाई 
मे पहने जाने वाला गहना; ३७३ सर के 
बालो को पीछे की ओर फेरस्कर रखना 
(सं० पट्ट) । 

पढ्टी-३२० [संज्ञा] टट की पटिया '(सं० 
पड़िका) | 

पठोनी-१<७ [संज्ञा] चरवाहो के बच्चे 
दोपहर को जो बारी-चारी से खाना खाने 
घर जाते हैं (सं० प्रस्थाप-) | 

प्रड़ब-११७ [क्रि०] माल तेयार होना | 
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यथा, मोदी ईंख में गुड अधिक 
पड़ता है | 

पड़ोह-२२५ [संज्ञा] घर की नाली । 

| पतई- १२२ [संज्ञा] ईख को पत्ती (सं० 
: पत्र); २७६ मुहा० पतई बेठाइच- 
शा बॉबने के लिए पत्ती समाकवाना | 

परतांड--१५,१२२,१२४ [संज्ञा] इख के 
डकड़े जो बोने के लिए काट जाते हैं 
ठ॒ु० गॉड़; ३२९७ कोठिला के लिए 
बनाया हुआ गोला छुल्‍्ला; १३५ 

मुहा० पताड़ बेंठाइव-ईख की पहली 

गोड़ाई जिसमे उखड़े हुए पताँड़ फिर 
से ब्रैठाये जाते हैं; १२२ पताँड मारत्र- 
पतताड़ त्राल कर टुकढ़े-टुकड़े करना | 
उत्तेल्ल-९१ [. संज्ञा ] मथर की पत्ती का 
भूसा; ९८ अरहर की सूखी पत्ती । 
पृत्तर-१० | संज्ञा | फग्से मे पासा के 
सामने का चहर का चोंडा भाग; 
३७५१,३६१ किसी धातु वो पीट कर 
बनाया हुआ पतला रूप (सं० पत्र) | 
पतुकी-२३३ 
पात्री-) । 
पथरब-६४ [क्रि०] ओज़ारों को पत्थर 
प्रर रगढ़ कर तेज करना । 

पथरिया कोल्हू-२६९,३२२ [ संज्ञा ] 
ईंख पेरने का पुराना पत्थर का कोल्टू 
(प्रस्तर-) । 

पद्रोंक्रव-१५७,१८१ [ क्रि० ] पशुओं 
का मसागना | 

पदरोंकनही-१५७ [वि०] मागने वाली | 
यथा, पद्रौंकनही गाय | 
पनवॉ-३४६ [ संज्ञा ] हुर्तेल आदि 
लगी हुईं बीच वाला चौकी जो पान 


[ संज्ञा ] हॉडी (सं० 


मे 
के 
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आकार की होती है (सं" पण-) | 
पनवार्डी-२३३ [संज्ञा] पान की खेती 
का स्थान तु० भीदा | 
पनद्वाॉ-२२३ [सज्ञ ] ओरेती के नीचे के 
स्थान को परनहों कहते है | 
पतनिआब-9९७ [क्रि०] कुएँ मे खोद।ई 
के समय पानी दिखाई पडना | 
पनिक-३१० [संज्ञा] जोलाहों का एक 
ओंजार जिससे बय में सूत पहनाते हं | 
पनिगत-१६६ [ बि० ] पानी वाला 
अर्थात्‌ मजबून | यथा, पनिगत बैल । 
पनियउवा-२७७ [ वि० ] पानी मिला 
हुआ | यथा, प॒नियठवा रस | 
पनिव्रट-०२ [ संशा ] जिस रास्ते से 
सिचाई होती है (सं० पानीय बंड; तु० 
म० पाणि एडा ?) ! 
पपरी-२५ [संज्ञा] माटी की पतली परत 
(सं० पर्रटिका ?) | 
पर्येडू-३८१ [संज्ञा] रस्स का दस हाथ 
लम्बा टुकंडा दे० पेड़ | 
परइ-२३३,२७४,३१२५, [संज्ञा] दिये स 
बडा मिट्टी का बरतन (हिं० पार) । 
परकार-२४२ [संज्ञा] बृत्त बनाने का 
एक ओजार (फा० परकार) | 
परगहनी-२७६ [ संज्ञा ] नज्नी के 
आकार का सोनार का एक ओंजार 
जिसमे चाँदीसोना दालते हैं । 
परचा-१४२ [ संज्ञा ] खेत में बरहों के 
त्रीच वाली जमीन (फा० पार्चइ-) | 
परछर्थी-३०६ [ संज्ञा ] छान की मर- 
ग्मत के लिए. उसके ऊपर एक छोटी 
छान बनाकर रख देते हैं इसे दी 
परछुथी कहते है (परि 4 छुत) । 


३१० ग्रामोद्योग और ठंन की शब्दावली 


परछनी-२५८ [संज्ञा] खाते में सेवार 
रखने के कारण जितनी चीनी में सफेदी 
आ जाती है तु० पछुनी । 

परजञा-३६७ [संज्ञा] नाई-धोन्री आदि 
जो सेवा कार्य करने वाली जातियाँ है 
परजा कहलाती हैं (सं० प्रजा) | 

परत-२४१ [संज्ञा] तह (सं० पत्र?) । 

परतिया-७ [वि०] वह खेत जो परती 
जमीन तोड कर बनाया गया हो। 
यथा, परतिया खेत; ठु० 'परुइयाँ” | 

परभू-२०५ [संज्ञा] मकान की छाजन 
में बडेर से ओरोती तक लगने वाली 
कड़ियो को कोरो कहते हैं, ओर कोरो 
के छोटे पड़ने पर उनमें जो जोड़ 
लगाते है उन्हे परभू कहते हैं । 

परमल्र-४०६ [संज्ञा] ज्वार या गेहूँ का 
एक प्रकार का भुना हुआ दाना (स० 
पर्मिल > सुगंध) तु० म० परमल ः+ 
दुग ध। 

परानी-२२६ [सज्ञा] परिवार का कोई 
व्यक्ति ( सं० प्राणिन्‌ ); दोनो परानी- 
दमपति के लिए, प्रयुक्त होता है । 

परिहथ परिहथी-१४, १६ [ संज्ञा ] 
हल का वह अंग जिसका ऊपरी भाग 
हाथ में रता और निचला भाग 
हल से सम्बन्धित होता है । 

परी-३२८ [ संज्ञा | तेल या घी देने 
के लिए. लोहे का एक छोटा पात्र 
जिकमे लगमेंग आधी छुटाक सामान 
आता है । 

परुआ-१६६ ;[ संज्ञा | वह बैल जो 
चलाने पर वैउ-बेठ जाये | यथा, पर्आ 


बैल | 


परुइयाँ-७ [ संज्ञा ] वह खेत जो परती 
जमीन तोड़ कर बनाया गया हो। यथा, 
परुइयाँ खेत, तु० परतिया | 

परेड ल्गब-२६५९ [ क्रि० |] पथरिया 
कोल्टू चलने के समय आधी रात वो 
ईंख पेरने वालो की पारी बदलना । 

परेता-३१७ [ संज्ञा | ऊन कांत कर 
उसे लपेयने का एक यंत्र | 

परेथी, परेहथी-१६ [ संज्ञा ] दे० 
परिहथ । 

पलंग-२४९ [सजा] अच्छी चारपाई 
जिसके पावे खरादें हो (सं० पल्यंक) | 

पलई-५,१४२ [संज्ञा] दूर | यथा, पलई 
का खेत (तु० हिं० पलले - दूर) ११५ 
सनई के पौधे का शीष भाग ( स० 
पल्‍लव )। 

पलटा-२५ [संज्ञा] एक बार में हेंग। 
से जितनी जमीन हेगाई जाती है," 
(सं० परि+अद्‌ प्रा" पल्‍लटइ ) 
दे० पहुँटा | 

पलथाखाब-२०५ [क्रि०] पलट जाना 
(पर्यस्तिका, प्रा० पल्‍लत्थिआ) । 

पत्रथा खिलाइब, पलथियाइब-२४८ 
[क्रि०] पल्ठ देना । | 

पत्लरा-३३४,३४४ [ संज्ञा ] रहठा या 
बॉस का सामान दोने का एक पात्र 
(₹ं० पटल) । 

पत्लनरी-३३४ [ सझ्ञा ) पलरा का 
अल्पा० | 

पलहा-२५४ [ संज्ञा ] तीन चैलिया 
गाडी में बींडः के पीछे के दोनो बेलों 
को अलग-अलग पलहा कहा जाता 
है | दे० पल्ला' । 


शब्दोनुक्रमणिकां 


पलॉदी-३६३ [संज्ञा] पान के आकार 
का एक आभूषण जिसे ब्लियाँ पेर के 
पंजे के ऊपर पहनती हैं (पत्लानी, सें० 
पर्याण, प्रा० पल्‍लाण) । 

“ पलिहर-७ [संज्ञा] वह खेत जो बर- 
सात में जोत कर छोड़ दिया जाता 
है । 

पत्नॉठा-३३३| संज्ञा ] बाँस का पुलई 
बाला भाग नतु० पलोटी । 

पल्नौंठी-०३, ९८ [संज्ञा] रहठा का 
पलई वाला भाग ! 

पलल्‍लहवबा-२५४ [वि०]| दे० 'पलहा । 

पल्ला-२०५ [ संज्ञा ] छाजन के दो 
भागों में से एक; ३२१३,र२८५२ दरवाजे 

* के दा पललों मं से एक; २४५ लकड़ी 
को सिल्‍ली चीरकर पल्ले निकालना; 
२५४ दो ब्रैलिया गाड़ी के जुए, के दोनों 
भागों में से एक (सं० पटल) ; ९६२ 
मुह ० पल्‍ला फेंकव-दो वैलिया गाड़ो 
के किसी बेल का जुआ फे क देना ! 
पवसार-३१२ | संज्ञा | करथे की वें 
लकड़ियाँ जो बय नीचें ऊपर करने के 
लिए पैर से दवाई जाती हँ। दे० 
पावड़ी! (सं० पाद-) | 
परबवॉरी-६१ [ संज्ञा | कुद्ार का पिछला 

» गोला भाग पासा कहलाता है एवं 
पासा से आगे धार तक पवोरी कहलाती 
है. (सं० प्रवाल-) ! 
पसाइव-५५ [क्रि०] किसी वस्तु के साथ 
मिले द्रव पदाथ को थिराकर अलग 
करना | यथा, माड़ पसाना [ सं० 
प्रलावण ) | 
पसेरी-५३ [संज्ञा] पांच सेर ! 


रे३ ६ 

पसेव-१९७ [संज्ञा] पसीज निकला 
हुआ जल (० प्रस्वेद )। 

पहंटव-६१, रे७१ [क्रि०] पहँटना 
पाठा से बराबर करना ([सं० प्रहत-) | 

पहँटा-२५, १३४ [संज्ञा] हेंगा द्वार 
चरावर किया हुआ खेत; २५ मुहा० पहें 
टा छूटव-हेंगाते समय जमीन छूटना | 

पहटाह-१३४ [वि०] किसी पहुँटे में 
जब उपज ठीक से नहीं होती तब ऐंसे 
खेत को पहँञाह कहते हूं | 

पह-१३७ [संज्ञा] पान के पौधों की 
श्रेणियों के ब्रीच में आने-जाने का 
मार्ग (सं० पथ ) दे० पाह्य! । 
हर-३४ [ संज्ञा | एक दिन का 
चतुर्थीश (सं० प्रहर ) | 
पहरुआ-४०६ [संज्ञा] मूसल ( सं० 
प्रहारक ) | 

पहिया-१२३ [संज्ञा] वह हल जिसके 
द्वारा महिं को ईख बोने के लिये चौड़ी 
करते हैं। २५६ गाड़ी का चक्र; (सं० 
प्रथ्य ग्रा० पह्म वा सं० पथिक अ० 
मा० पहिय) | 

पहिलोंठी-१६२ [वि०] पहली वार का 
(प्रथमोत्थ-) ठ॒० म० पहिलटकरीण । 

११४ [ संज्ञा | जड़हन धान का 


गॉल | 
पहुँची-३९८ [संज्ञा] पहुँचा में पहना 
लाने वाला एक आभूषण (सं० प्रकोठ) | 
पॉँचा-७० [संज्ञा] खेती का एक औजार 
लिस में पॉच नोकीले भाग होते हैं, 
इसके द्वारा भूसा-घास आदि खींचकर 
समेठा जाता है (सं० पच-) । 
पॉजर-३४३ [संना] दौरी के मुँह तथा 


श्रेर 


मध्य का उठा हुआ भाग (सं० पजर) 

पॉड़ा-१७७ [ संज्ञा ] भेंस का नर 
बच्चा (प्रा० पडुय स० पाडाउर+ 
वाछा ) । 

पॉड्ी-१७७ [ संज्ञा ] भेंस का मादा 
बच्चा (प्रा० पड्िया छोटी भेंस, छोटी 
गाय ) । 

पाँव ऑतर-१२४ [संज्ञा] पैर के तलवे 
के बराबर अन्तर (सं० पाद्‌+ अ्रंतर) । 

पाँस-७ [संज्ञा] राख-गोबर आदि खाद 
जो खेत मे डाले जाते हैं, यह शव्द खाद 
के स,थ प्रयुक्त होता है। यथा, खाद* 
पॉस (सं० पांशु) | 

पाई-१२१ [ संज्ञा] सौं हाथ के बराबर 
एक पैमाना; ३०९ [ संज्ञा ) कपड़ा 
बुनने के पहले जुलाहे ताने के सूत 
को मॉज्ने के लिये फेलाते है जिसे 
पाई कहते हैं | 

पाख-१४१ [संजा] पखवबारा; २०८, 
२१४ मकान का वह भाग जिस पर 
बढ़ेर रखी जाती है (सं० पक्ष) । 
पाखडी-२६० [ संशञा | गाड़ी में 
सामान गिरने से रोकने के लिए ठाट 
का परदा | 

पाग-२७२-] संज्ञा | कडाह में बोका 
हुआ ईख का रस ( स० पाक ) 
पाचर-४३, ३२४ [ संज्ञा | लकड़ी का 
डुकडा जो कील रुप में ठोंक दिया 
जाता है, कोल्हू मे जोड के रूप में 
लगाई जाने वाली लकड़ी ( फा०- 
पार्चह न कपडे का ठुकडा ) तु० म० 
पाचर | 

पादन-२२४ [ संज्ञा ] दो मंजिले मकान 


ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 


में पहले मंजिल का पठाव | 

पाटा-१४ [ संज्ञा | हरिस ओर हर के 
जोड़ को कसने वाली लकड़ी ( पद ); 
३४२ बॉस की चौड़ी पत्ती जो बुनने के 
काम में आती है; ३े९३ चूल्हा बनाने 
के लिए. मद्टी की अद्ध बृत्ताकार डेढ़ 
हाथ लंबो एक बित्ता चोडी पढ्टी; 
२९४ मुह ० पाटा डालब या मारब- 
शक्कर को फैला कर चमक ले आने 
के लिए. पैर से रौदना; २९८ पाटा 
कसब-कच्ची चीनी की पछुनी को उसमे 
सफेरी तथा चमक ले आने के लिए 
डसे धूप में डालकर पैरो से रगडना । 

पाटी-२४९,३८३ [ संज्ञा ] चारपाई 
की दोनों बगल की लकडियों (सं० पाठ); 
२४९ मुहा० पाटी सालब-यावे में 
पाटी बैठाना; २७३ [ संज्ञा ) टटरे के 
बाजू वाले शेंस । 

पाठा-१७४८ [ रुंज्ञा | एक रोग जिस मे 
शरीर के किसी स्थान से रक्त बहता है। 

पातर-७ [वि० ] कमजोर । यथा, 
पातर खेत (सं० पत्रल प्रा० पत्तल) | 

पाती-१४ [संशा] हरिस ओर हर के पास 
एक पतली लकडी जो उसे कसने के 
काम में आती है; २०७,३२७ ईंख 


आदि की पत्ती ( स० पत्नी ) शे४र 


फल्ठे की चोड़ी पत्ती जो पंखा बुनने 
के काम आती है। 
पाथी-२५० | सज्ञा ) बढुई को साल 
भर मे मिलने वाला अनाज ; ३४३ 
दौरा ( पाथा, सं० प्रस्थ )। 
पान-३३४ [संज्ञा] एक लता का पत्ता 
(स० पर्ण);१३९ मुह्म ० पान उत्तारव- 


शब्ठानक्रमणिका 
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वध्रेसे पान तोड़ना ; १३५ पान 
मोरब-गन की सरहरी पर चद़ाना। 
पानती-१४३ [संदा] जल (सं० पानीय) 
रे मुद् ० पाना कटाइवब-अरहा या 
ः नाली में पानी काटना; ११ पाना खाव- 
मिट्टी का पानी प्रात्त करना; 
४३ पानी चटाइव-मामूली सिंचाई 
करना: २४२.२६७ पाना चढ़ा 
लोदे को गरम कर के ठझ्डे पानी में 
बुकाना; ४१ पानी चलाइव-हेंकुर या 
चरखी चलाना; पानी जोरब-सिंचाई 
आरंभ करना, ३७२ पानी देव-ओजार 
गरम करके उसे पानी में ठुककाना; 
१४३ पानी दौड़ाइव-सिंचाई करना; 
!_ ४९ पानी नाथव-हेंकुर या चरखी 
आरंभ करना; ३९३ पानी पूछव- 
किसो जानकार से वह पता चलाना कि 
अमुक स्थान पर छुआ खोदने से पानी 
निकलेगा, दे” जानकार | ४४,१४३ 
पानी बराइव-एक बरद्य से दूसरे बरहा 
व्य नारी में पानी ले जाना; ४७ पानी 
बुदकारव-हाथा द्वारा चहुत मामूली 
सिंचाई करना; १४३ पाना रगाइव- 
साधारण सिंचाई करना; पानी लगव- 
खेत में जनी एकट्ठा होना । 
अपायजेंब-३६१ [संज्ञा] दे० पैजेंत्र! | 
पायक्चू-३६१ [ चंज्ञा | पेर का एक 
आमृषण विशेष (प्रा० पायज्ाल ?) । 
पार वहब-$८८ मुद्गा० गांव छे ऊपर 
सॉड़ का चदना (सं० परम रद सरी 
ओर का किनारा + वह_* गर्म घारण 
क्गना; उ०., प्रा० परचचक्‍रने में 
समश् द्वोना) । 


श्र्३े 


पार-२७३ [संज्ञा] दे० पारही; २७५ 
री 

रही-२३३ [ संज्ञा ] खपड़े का छीना 
जिसमें कुम्हार राखी रखता है; २६३ 
रीद के दोनों ओर की नस; २७२ कड़ाह 
के पास बैठने के लिये ऊँचा स्थान 
(सं० पाइव) । 

पाल-१५५ | संज्ञा |] खोहला स्थान 
(सं० पाल); २६० गाडी के ऊपर वर्षा 
से बचत के लिए लगाया गया परदा; 
१५८ मुह ० पाल खाव-चोड़ा खाना, 
चरदाना [सं० प्राल पा० पालि ॑अ्रंत; 
ठु० म० पाल टोंक) त॒ु० पाल बहत्र । 
१९५ पाल मारव-कुएँ की खोंखर में 
बलुदही मिट्टी के कारण पोल रद्द जाना । 

पावड़ी-३१२ [ संज्ञा ] बुनाई से सम्ब- 
न्धित वे लकडियाँ जो ताना ऊपर 
नीचे करने > लिए पेर से दवाई 
लाती हैं । 

पावद्यन-२६६ [ उंज्ञा | लोहे का एक 
ओजार जिस पर मोची जूता रखकर 
कीलें आदि ठोंकता है (फा० पायदान); 
३१२ [संज्ञा] दे० पावड़ी । 

पावसार-३१२ [संज्ञा] दे० पवसार | 

पावा-३०,२०१ [संछा) कुएँ पर गड्ारी 
आदि रखने के लिये बने हुए दोनों 
ओर के पावे (सं० पाद-) | 

पास-१९७ [ संज्ञा | कुएँ की नीचे की 
बलुद्ी मिद्ठी (सं० पांशु) सुहा० पास - 
आइव-कुऐएँ की खोदाई में अगल- 
चवगल की मिट्टी का पानी के साथ 
निकलना | ३९७ मुह ० पास फेंकव या 
डकेलव-चही । 
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पासा-१०,९१ | संज्ञा ) फरसा तथा 
कुदाल का पिछला गोला भाग बिसमें 
बेंट डाला जाता है (सं० प्रास-) | 

पाहा-४५ [ संज्ञा ) चना के खेत की 
बडी-बड़ी कियारी। १३७ पान की खेती 
में दो आँतरों के बीच का स्थान; दे० 
(पह! । ४७ मुहा० पाहा रेंगाइब-पाहा 
में पानी भरना । 

पाही-५,५२ [| संज्ञा | दूर में रहने का 
अस्थायी स्थान; दूर के खेत को पाही 
का खेत कहते हैं (सं० पाथेयी-); 
१४२ बरहों के बीच का स्थान (तु० 
पाणद्धी दो खेतो के बीच का मांग) 
दे० परचा | 

पिछवा-२७२ [संज्ञा] गुलउर के पीछे 
घुओं निकलने का स्थान (सं० पश्च-) | 

पिटना-२३३ [सज्ञा] कुम्हार का लकड़ी 
का बना पीटने का एक ओजार । 

पिड़िया-२८५ [सज्ञा] छोटी मेंली (सं० 
पिडक) । 

पिढ़ुई-१८,३२९ [ संज्ञा ) लकड़ी का 
छोटा पीढ़ा (सं० पीठिका) | 

पिंड-२१० [संज्ञा] मकान की लम्बाई- 
चौडाई (सं० पिडन्‍त्मकान का एक 
भाग) मुद्दा० पिंड उतारब-ज्योतिषी 
से पूछ कर मकान की लंबाई-चौडाई 
निश्चित करना, जिसके नाम से पिंड 
उतारा जाता है वही नीच देता है | 

पियरकी-१००,११९,१ ३२ [ बि० ] 
पीली (सं० पीत-) | 

पियाइब-२५९५ [ क्रि० ] चीनी के गद 
को एक होदे से दूसरे होदे मे डालना । 
२६७ मुहा० खपड़ा पियाइब-छाजन 
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में एक के ऊपर एक खपड़ा बेठाकर 
रखना; खपड़ा पिया-पिया कर 
रक्‍्खब-चवही | 

पियरवा-१९७ [ वि० ] पीली | वया, 
पियरवा मादी | 

पियाज-१४५ [ संज्ञा ] प्याज ( फ़ा० 
पियाज ) १४६ कहा" बाइस पानी 
पियाज नाहीं तो भइल़ छियाज | 

पिरोउडब-४०७ [ क्रि० ] सूई में डोरा 
डालना (प्रा० पोइञ) | 
पिसनहूरि-४०३ [संज्ञा] पिसान पीसने 
वाली (सं० पिषर-) | 

पिसाइ-४०३ [संज्ञा] पीसने का काय; 
पीसने की मजदूरी | 


पिसान-४० ३ [संज्ञा] पीसा हुआ अन्न-- .- 


आदा । 

पिसोनी-४०३ [संज्ञा] पीसने के बदले 
में दी गई मजदूरी । 

पिहान-५०,३९५ [संज्ञा] ढककन (सं० 
पिधान) । 

पिहिका-१२९ [ संज्ञा ] ईख का एक 
रोग (सं० प्लीहा-) | 

पींड़-२३३ [ संज्ञा | कुम्दार का मुठिया 
के आकार का एक श्रोजार जिससे 
चह बरतन पीण्ता है | 

पीकर-३१२ [संज्ञा] करगह में वह चीज 
जिसके द्वारा ढरकी को धक्का दिया 
जाता है । 


पीठी सानब-२९२ [ क्रि० ] उलदा 


शक्कर को गरम पानी से सानना | 
पीठी सानी शक्कर-गस्‍्म पानी से 
सानी हुईं उलदा शक्कर (सं० पिष्टक 5२ 
पीठी) | दे” उलदा?। 


रल्‌ 
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पीड़ा-२३२ [सदा] चाक पर का मिद्री 
का पिंड [सं० पिंड) | 
पुञआरा, पोय वा पोवरा-9०,११४; 
१७९,३९१ [ संछा ] धान के णैवे का 
डंठल (सं० पलाल) । 
पुट्रा-३२५ [ संशा | चूतड़ का ऊपरी 
उठा हुआ भाग (सं० पृष्ठ) । 
उिंचा] केँए. मं पढ़ने वाला 
नीचक को पहिये कि मॉति झता है; 
०६ बैल गाई, के पहिये के घेरे 


पट्टिवाँ का लीड 


५ 8 छे 


20% पे 


्प 


श्पे 


का एक भाग-कऋई 
कर पहिया ब्नती है । 
पुनुई-१ 8३ [इिच्रा] पीवे का ऊपरी 
ठिय (हिं० फुनयी ) । 

२६ [संता] तिंचाई का एक सावन 
(सं० पूर - चमड़े का बहुत बड़ा 
डोज ) । 
पुरइन-१७५ [ छंझा | (छं» पुठकिनी 

ग्रा० पुडइ्यी); मुद्य० पुरदन आइब 
- अ्च्चा होते समय यमाशव का बाहर 
निकलना | दे० कूल आइब! | 
पुरबहिया-९५ [ बि० ] पूर्ण बथा, 
पुरत्चहिया ( सं० पूर्वी ) ठु० पुर्वा । 
पुरविद्ा १६३ [वि०] पृ का । 
पुरवट-२६ [संडा] विचाई का एक 
सावन | 
पुरवा-३०१,६४६,२३० [ सत्ञा | पूर्व 
दिशा से बहने वाली वायु (खं० पृर्व-) 
ठ० युरकद्विया । 
पुरसा-९०० [च्चा] दे० पोरखा । 
पुराताी-६१७ [वि०] अधिक दिनों से 
प्रचलित (सँ० पुगना सं० पुराण) | 
पुरसा, पुरती वा पारसी-११०, २१२, 
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३९३ [संज्ा] पथ्नाल का छोटा-छोदा 
टुकड़ा । 
पुश्तवान-श८२ [ संडा । वह आड़ी 


लकड़ी को केवाड़ के पीछे पल्‍्ले की 
मजबूती के लिये लगाई जाती है (फा० 


पुश्त +वान )। 

पुसोट्य-७७ [कि०] जी के परोधे का 
गर्म घारण योग्य शेना | 

पुसोदल-७७ [वि०] जी का पुष्ठ फ्ैवा 
जो गर्म घारण के योग्व हो | 

पूृई-१३३ [ ठंछा | ब्वार की बाल में 
शगल का तरद्द जो रशे द्वात है । 

पूज्ञा-६०८, ६१२ [ तंता ] पीधे का 
सूद [सं० युक्त) | 

पृता-३९४ [ संजा ] चुल्दि के दो 
अश्लों को हड़ने के लिये मिद्ठी का जो 
बोड़ होता है | द्े० अइला' | 

पूती-२३६ [ उंछा | घुनी हुई रूई 
की बची जो दूत कावने के लिये तैयार 
की जाती दे (सं० पिकिकऋा) ! 

पृरन-३४३ [ संज्ा ] ढोरी के मीतर की 
चटाई सदश वह दठुनावद जा दोरी 
तैबार होने पर अ्रंत में उसमें बेठाई 
डादी है; पूरन छानव-पृस्न की जिता- 
बंद आरंम करना | 

पूरी-११६ [ ठज्ञा ] सनई से सन 
निछालने के लिए हो शोक बनाया 
जावा दे । 

पूद्दा-+<४ [ चंडा | पशुओं के दुलाने 


सांकेतिकऊ टला बाली! 


का साकेतिक बाली | 
पद्ा-२५, ३५८ विदा] स््सी पात्र के 
चे का भाग | 


दा-४5, २३४ [ संछा ] वही । 


१ ध्पँ 


| 
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पेवेंदा-४०७ [संज्ञा] कपडे के किसी छेद 
को बद करने के लिए लगाया गया जोड़ 
(फा० पैबंद) । 
पेउस-१६० [संज्ञा] ब्याई हुई गाय या 
मेंस का दूध सांत दिन तक पेडस 
कइलाता है (सं० पेयूष)। 
पेंच-२७० [संज्ञा] कल, पुरजा (फा० 
पेच) | 
पेटकुइयाँ-२०१ [संज्ञा] कु के भीतर 
एक छोटा कुओं । 
पेटार-३७४ [ संज्ञा ] बोरे का यैला 
जिसमें गल्ला। भर कर बैल्लो पर लादते है 
(सं० पेटक) | 
पेटारा, पेटारी-8$० [संज्ञा] बॉस या 
मूंज का बना हुआ ढक्‍्कनदार एक पात्र 
(सं० पेटक) । 
पेटी-३७३ [ संज्ञा] चमड़े की पेटी; 
३८२ बीड़ वाले बैल के पेट के चारो 
ओर बेंधी हुई रस्सी (सं० पेटिका) । 
पेड्हरा-३३३ [संज्ञा] पेड के तने का 
भाग । 
पेड़ा-८ [ संज्ञा ] ईंख का जड वाला 
भाग जो ईख काट लेने पर दूसरी फसल 
के लिये खेत में छोड़ दिया जाता है 
(सं० पिड); मुहा० पेड़ा सारव-पेडा 
को खन कर निकालना । पेड़ा राखब- 
पेड़ा को दूसरी फसल के लिए छोड 
देना । 
पेड़ी-८,०४,१४० [संज्ञा] ईख की जड़ 
वाला भाग; वह खेत जिसमें पेडी रखी 
गई हो । १३८ पान का पुराना पोधा 
जो लगाने के लिए सुरक्षित रखा जाता 
है। १२० मुद्य० पेड़ी राखव-दे० 
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पिडा राखब' | ८ कहा० पेड़ी निकारे 
३ किक पे ४० / ७ कहर ५० 
रोगी होइ । बेटी निकारे कोढ़ी 
ऐप क्र ५ के 
होइ॥ तथा पेड़ी ओर बेटी न 
निकारैे क >पेडी और बेटी न बेचना 
चाहिए । | 

० अर: डं ००] 

पेनी-३४३,४०९ [ संज्ञा ] पेँदी; मुहा० 
पेनी छानब-पेनी आरम्म करना । 

पेन्हाब-१६० [ क्रि० ] गाय के स्तन 
में बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध 
उतरना (प्रस्तावयू-) | 

पेबन-४०७ [संज्ञा] दे० पेवेंदा । 

वध ४5 

पेरना-११८ [ क्रि० | कोल्हू द्वारा ईख 
कुचलकर रस निकालना । 

हर -म को ल्‍ 

पेराई-३३८ [संज्ञा] पेरने का कार्य (सं० 
पीड़न) । 

_े | & 

पेरुआ रस-२७७ [संज्ञा] ईख का वह 
रस जो पीने के लिए पेरा जाता है | 

्र चचें [ है की 

पंच-३४२ [संज्ञा] बॉस के पतले-पतले 
तेज़ टुकडे । 

७७ १ 

पोतारी-३११ [संज्ञा] वह कपडा जिससे 
पोता जाता है | 

पापटा-<«९ [संज्ञा] मटर की छीमी में 
जब दाने पडने लगते हैं तब्र उसे 
पोपटा कहते हैं (सं० पर्षट) तु० पट्टा? | 

पोपरी-२५ [संज्ञा] खेत में थोडी वर्षा से 
पपडी पड़ जाना ( सं० पर्षठ ) | 

पोय-१२५,१२६,१२५८ [संशा] ईख के 
पोधे का आरंमिक नरम कल्ला ( सं० 
पोतक ) । 

पोर-११८ [संज्ञा] ईख में दो गॉठों के 
बीच का भाग, त॒० श्रेकठरा; शे४२ 
रु पा ( 
चॉस का गॉठ वाला भाग (सं० पव) | 

पोरसा-६०० [ संज्ञा ] पुर्सा--पुरुष 


अपना दाथ उठाकर कुएँ, ताला या 
पानी की गहराई नाथता है; बह माय 


लगमग पाँव हाथ द्वोता दे ( 
“  पुदय पा० पुरिसों प्रद्ख 
सुद् ० पारसा वाधच-कुए 


सं 
ठु० म० बदल) 


च्् 


है 
कैर॑ 
0०) 
८ 
किक 





पॉरा-११४ [संज्ञा] दे० पुशञ्चराः | 

पाला-३०५ [चंज्ञा] चूत का लच्छा वो 
परेती पर से उतारा जाता हे ( खस० 
पूल्नक ) | 

पांवरा-३९१ [उंच्ञा| दे० पुशञ्चरा । 


अफीम निकलती हे (फा० गात्त) ! 


4२२ [ सज्ञा ] 
(वेंड ++ खंडढ-- दिशी नाममाल/?) 

अर्ताँड़ | 

पंतरच्र-१२७ [क्रि० | बेर से खे 
मेद्टी बयचर करना (सं० पाद-) 

पेचल-१५०,१८३ [संज्ञा ] बदमाश 
ओर भागने वाली गाय (बाद 


जन 


९६ 


ध्ेः 


पद्ठ- 


पक अप आन 
इब्र के हांत के 


$' है 


एथ | 


औ, 


चंचल) । 
पेञनी-२९८ [ उंज्षा | गाड़ी के दोनों 


लक्षद्ियाँ 


पहिए, 


न 


£- का धरा रहता हे । 

पेजेव-३६१ [ संज्ञा ] ब्नियों के पैर का 
एक आशभूयपण (फा० पाजेत्र) । 

पत्ाना-३<३ [संज्ञा] पर्लेंग का पेर की 
और का साग (सं० पादान्त-) । 

पन्ना-२१३ [ संझा । हलवाहों की बैल 
सकने की लकड़ी [सं० ग्राज्ननं) ! 

प्रा-+५५,७४,९७ [संज्ञा] छीव्कर नोने 





की क्रिया (सं० प्र+इर, प्रा० पबर 
ठु० म० पर *चचोना) । 
पाक्रत-१७८ [ क्वि० ] अत प्तली उड़ी 


(पूथ); ठ० न० पूं नचमल का ढेर) | 
पाआ-१६० [संध्ा| याव का नव जात 
बच्चा (स० पोव-) । 
किक. व 
पॉखब-झेर७ [ क्वि० ] पोपण करना 
( सण पश ) ]्‌ 
पाश्चरा-२६ [ उंजा | ताज्ञाच ( सं० 
पुष्कर) | 


बोछड्वया, पोछवा-२७२ [संज्ञा] गुल- 
उर के पीछे धत्रों निकलने क्षा रात्ता | 


पाटियाव-७८ | क्रि० | जो के शंपे में 
पत्तियों का विकसित होना | 

पार्टी-७४८ [संज्ञा] जी के पे 
मिक्त अवत्ण में निकली हुई नई-नई 
पत्तियाँ ! 

पाहठइ--४ ८ २४२ ,६३८७ 
ग्रोद) | 

पोद्गर, पारगर-२४३ [वि०] वहीं । 

पोढ़िया-३६२ [ उंच्ञा ] पैर की अंगुली 
का एक गइना | 
पातनी मार्टी-६ [उच्च] एक प्रकार की 
चिकना पान यांग्य ॥मद्ठरा । 

पोस्तेरी-३५३ 
फलों के टुकड़े | 

पाहता-१४० [ खंज्ञा ) दे० पोल । 
पोड्ा-१२८ [ खंज्ञा | एक ग्रकार का 
मोदा गन्ना [छं० पोड़िक) | 

पाआ-३२८ [संद्ा] सेर का चत॒थाश 
(स० परादक) | 


संज्ञा | पोल के चूखे 
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पौंदा-२६ | संशा ] बेढ़ी चलाने के 
_लिए, खड़े होने का स्थान । 
पोदर-२७० [ संज्ञा ] वह रास्ता जिस 
पर पुरवठ का बैल चलता है ! 
पोधव-३३३ [ क्रि० ] पौधे में अंकुर 
निकलना । 
पॉना-२७४,२८१ [ संज्ञा | लोहे की 
एक भनन्‍नी-विशेष | 
पीजल्ञा-३८२ [ संज्ञा ] एक प्रकार की 
खेंडाऊ निसमें खूंटी न लगाकर रस्सी 
लगाई जाती है (सं० पादुका) | 
प्यूनी-३९७, ३९९ दे० पूनी । 
फ्‌ 
फइ च-३४२ [संजा] दे० 'पेंच! । 
फटउदु-१६१ [ संज्ञा | पेठस आग पर 
रख देने पर फट जाता है, उस दशा में 
उसे फटठडद कहते हैं (फटा + दूध) | 
फटका-३९८ [संशा] छुमकी (अ्रनु०) | 
फटनहिया-१९७ [ संजशा |] फफट 
की ध्वनि से तेजी से गिरने वाली कुएं 
की मिट्टी (सं० स्फट -) | 
फड़-२५७७ [ संशा ] बेलगाड़ी का वह 
भाग जिस पर माल लद॒ता है (सं० पट ? 
फा० फ़्द॑_वा फा० फड़ > सार्वजनिक 
व्यापार स्थान, तु० अ० मा० फलग 
(फलक) ! 
फर्तिंगा-४९ [ सजश्ञा ] ईंख की पत्ती भे 
लगने वाला एक कीड़ा (स० पतंग) | 
फतुही-२२२ [सशा] एक प्रकार का 
पहमने का वस्र (अर० फतूही) । 
फनगी-१२१९ [ संज्ञा ] दे० फतिड्ढा | 
फरका-२०५ ['सरंशा ] छाजन के दोनो 
भागों में से एक भाग (सं० फलक) । 


आमोद्योग और उनेंकी शब्दावली 


फरमुद्दी-2९ [ संज्ञा | एक प्रकार की 
छोटी चिड़िया (फल + गुदू- ) ! 

फरसा-१० [ संज्ञा ] मिट्टी खनने का 
एक ओजार (सं० परशु) | 

फरहर-१०५,१४२ [ संशा ] नमी कम 
हो जाने पर मिट्टी का कुछ सूखा हुआ 
रूप | यथा, फरहर माटी ( छु० सें० 
स्फुट ) | 

फरियाइब-३९७ [क्रि०] रूई के कचरे 
को साफ करना | 

फ्रुहा-१०[संशा ]फरसा (सं०पर शुक") | 

फरुही-५३ [ संज्ञा ] खेत में नामी 
बनाने का एक उपकरण । 

फलठा, फल्ठा-३३, १४०,१९२,२१६, 
३४२ [संज्ञा] बाँठ का चीरा हुआ रूप । 

फॉक-$३० [संज्ञा] किसी चूड का 
उतना भाग जितना एक बार में मुंह 
में डाल कर खाया जा सके ( अनु० 
अथवा अर० फक्क *+ जब्नड़ा; तु० म० 
फका ) । 

फॉकब-१३१ [ क्रि० ] टुकड़े-टुकड़े 
काठना (फॉक - ) । 

फाट-२८७ [संशा] रात्र रखने पर कुछ 
समय बाद उसका शीरा ऊपर आ 
जाता है; इसी शीरे को फाट कहते 
हैं (फद्‌- ) | 

फानय-२२ [ क्रि० | आरम्म करना | 
यथा, हराई फानब (सं० स्पन्दू) | 

फाना-३८२ [संज्ञा] फंदा (सं० स्पन्दू) | 

फार-१४,३२७ [ संज्ञा ] हल का लोहे 
का नोकीला भाग जिससे मिट्टी खुदती 
है (सं० फाल) | 


शंब्दानुक्रमणिकां 


फाहा-३९७ [ संशा ] साफ की हुई रूई 
जिसके रेशेरेशे अलग हो । 

फिरकी-४०० [संज्ञा] रुपये के बराबर 
आकार का तकली का एक भाग (फिर-)। 

> फुटकी-३१६,३२९७ [ संज्ञा ] रूई का 
कचरा (सं० पुथ्क) | 

फुटहरा-४०६ [संज्ञा] मठर या अरहर 

का भुनाने पर फुटा हुआ रूप ( सं० 
स्कुदन )। 

फुनगी-५९७ [संशा] पौधे के सिरे का भाग 

जहाँ पत्तियाँ खिली नहीं रहती ( सं० 
पुंग, स्फुलिंग ?) | 

फुनना-४०९ [संशा] फुलरा--कपढ़े का 

छोटा-छोटा फूल जो सजावट के लिए 

-- बनाया जाता है (हि० फुँदना) | 

फुफकारब-१४२ [ क्रि० ] पानी छिछ- 
कारना, छोटे देना । 

फुरुहरी-३६४ [ संज्ञा | नाक का एक 
आभूषण (हिं० फूल) | 

फुलनहवाँ आलू-१४$ [ संज्ञा ] एक 
प्रकार का आलू जिसके पोषे फूलते हैं । 

फुलबाँस-३३६ [संज्ञा] एक प्रकार का 
बॉस | 

फुलही-४१० [वि०] फूलदार। यथा, 
फुलही मौनी । 

* फुल्ली-२६५ [ संज्ञा ] सूत का घुंडी के 
आकार का बनाया गया एक फूल जो 
गहना गुहने में सुन्दरता बढ़ाने के लिए, 
होता है | 

फूल-१५५ [ संज्ञा ] गर्भाशय; मुहा० 
फूल + आइब | बच्चा होते समय गर्भा- 
शय का निकलना (सं० पुष्प ? तु० म० 
फूल > गर्भाशय); ३०८ मुहा० फूल 
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घोंटब-घान के कोष में गर्भधारण .की 
क्रिया; ३७२ मुहा० फूल झड़ब-किसी 
ओऔजार की घार का भड़ना | ९९८ 
[संशा] चीनी के खाते के ऊपरी भाग 
की सब से साफ चीनी । 
फूला-२८४ [ संज्ञा ] शीरे का बुल्ला 
(फुल्न); २५४ मुह ० फूला उठब-बुलूले 
का आना; फूला लेब-बही | 
फूली-३६५ [संशा] आँख का एक रोग । 
फेडस-१०७ [ संज्ञा ] दे० पेठस। 
फेकसा-२६३ [संशा] हृदय के पास का 
मांस । 
फेट-२४५ [संज्ञा] लकड़ी की सिल्ली । 
फेटकट आरा-२४२ [संज्ञा] एक प्रकार 
का आरा (सं० पट, तु० हिं० फेठा) । 
फेदा-२७०,३२०,३४१ [संज्ञा] बॉस के 
जड़ की ओर का माग ईहिं० पेँदा) । 
फेरफार-२१८ [ यौ० ] छाजन की 
मरम्मत में खपड़ों की अदल-बदल । 
फेरघा-३५७ [संशा] एक आमषण । 
फेरा-२३ [संज्ञा] एक पूरा चक्कर | 
फेरोटी-२३८ [ संशा ] खपड़ेल की 
छाजन की मरम्मत ( प्रा० फेरण ) | 
-१६६ [वि०] बदमाश बैल | 
फोंफर-*२३ [वि०] पोली । यथा, फोफर 
माटी | 
फीफी-३४५ [ संज्ञा ] हवा फेंकने की 
बॉस की पोली नली; ३७१ पतले बॉत का 
एक पोला इकड़ा जिसमें नाई अपनी 
नहरनी रखता दे । 
(28 
बेकवा-११ ३ [संज्ञा] धान का एक रोग 
(सं० वक्र) 


२३० . 


बंगला पान-१३६ [संज्ञा] एक प्रकार 
का पान | 

बंसा-९३,९९ [ संज्ञा ] न फलने वाले 
वृक्ष (सं० वंध्या)। १९१ घी पकाने 
पर कडाही में जली हुई करोनी, कद 
जाता है कि इसके खाने पर स्त्री बंका 
हो जाती है। ., 

बंडा-२६४ [संज्ञा] अरुई की भाँति एक 
तरकारी | 

बंदी-३५७५ [संज्ञा] सर का एक आमू- 


पण जो आगे की ओर माथे पर पहना * * 


जाता है। 

बंधन-३४३ [संज्ञा] दौरी का मेड़रा जिस 
बॉस से बॉँघा जाता है; ३७५ [ संज्ञा ] 
बंधन के काम आने वाली रस्सी ( सं० 
बंधन ) | 

बंसकट-३४० [ संज्ञा ] बॉ का काम 
करने वाली एक जाति विशेष । 

बेंसफूल-३३६ [संज्ञा] दे० फुलबोंत' | 

बेंसफोर-३४० [संज्ञा] दे० चँसकर्ट । 

चँसवाड़ी, बसवारी-३३१ [संज्ञा] बाँस 
की कोठी | 

बंसलोचन-३३३ [ संज्ञा | किसी किसी 
बॉस के भीतरी भाग में प्राप्त होने वाले 
हलके नीले रंग के छोटे-छोटे टुकड़े जो 
ओपधि के प्रयोग में आते हैं । 
बइर-१६४ [ संज्ञा | एक फल ([ सं० 
बद्र) । 
बइरिया लाल-१६४ [संज्ञा] बइर की 
भाँति लाल | 

बकेन, वर्केचा-१६२ [संज्ञा] वह गाय 
या मेंस जिसे बच्चा दिये हुए कई 
महीने हो गये हो (सं० वष्कवणी) | 


ग्रामोद्रोग ओर उनकी शब्दावली 


बखरी-२२१ [ संज्ञा ] घर का भीतरी 
खुला हुआ भाग--आऑँगन ) 

बखिया[-४०७ [ संज्ञा ] एक प्रकार की 
महीन घिलाई (फा० बख़िया) | 

बंगवगा शक्कर-२९४ [संज्ञा] त्रग बग 
चमकती हुई साफ शक्कर ।. 

चगरी-३०३ [ संशा ] एक प्रकार का 
भदई धान जो छीट कर वोया जाता है 
(वगरना + छींटना, सं० विकिरण) | 

बगल-३७३ [संशा] बाहुमूल के नीचे 
की ओर का गड़ढा-कॉलख (फा० 
चगल); महा ० वगल वनाइब-कॉख 
के वाल बन ना ) 

बगला-२४६ [संज्ञा] किसी लकडी के 
चीरे जाने पर उसके दोनों भाग (फा० 
बगल) । 

बगली-२०० [संज्ञा] बगल का भाग 
मुक्ष ० बगल्ली भरब-कुए की जोडाई 
के समय कुए की दीवार और खाँदर 
के बीच की जगह भरना । 

बगहर-१५७ [ क्रि० ) भागने वाली 
गाय (सं० बल-+ ) ! 

बगुली गाय-१५५ [ संज्ञा ] बकुला के 
सहश श्वेत गाय । 

वघमुहॉ-३५८ [ बि० ] बाघ के मुँह 
सहश | यथा; बधमुद्दों हुडी । 

बछवा[-१६७ [ संशा ] गाय का नर 
बच्चा ( सं० व॒त्स, प्रा० वच्छु )। 

चजरा-१७५ [ संज्ञा ] दे० बाजड़ा' | 
वजडृह्य-९ [ विले० ] बजडा वाला ! 
यथा, चजढ़ह्ा खेत । __ 

चजड॒हिया-११८ [ बि० ] वही | 
चमब-१२७ [ क्रि० ] फेसना ( बद्ध, 


शब्दानुक्रमणिका 


प्रा० बज्क ) | 

वमाइब-३६८ वस्त्र का सं० । 

वड़का-१३४ | वि० | बड़े आकार का। 

बढ़ेर-२०५ [ संज्ञा ] छाजन के दोनों 
पल्लों के मध्य में लगने वाली लकड़ी | 
(सं०'बंड्‌-- विभाजित करना ) 

बड़ेरा-४२ [ संज्ञा ] खेत में सिंचाई के 
लिये तिरछे“तिरछें मध्य में जो नाली 
बनती है, दें० बड़ेर; २१९ मुद्ा० वड़ेरा 
वॉँधव-बड़ेरा की छुवाई करना । 

बड़ेरी-२२३ [ संज्ञा ] बड़ेर के ऊपर 
की छाजन । 

वड़ौंखा-३११८ [ संज्ञा | एक प्रकार की 
पुरानी ईख जो मोटी होती है। 

_ बढुइ-२४२ [संज्ञा | लकड़ी का 
काम करने वाला कारीगर ( सं० वद्ध कि 
प्रा० बढहइ )। 

बतास-१७८ [ संज्ञा ] बात का रोग 
( सं० वात ) | 

वतासा-३६२ [ उंज्ञा ] वतासा के 
आकार का पैर की अ्रंगुलियों में पढने 
जाने वाला एक आभूषण ! 

बद-ब्रद-२८४ [ संज्ञा ] शीरा पकते 
समय बद-बद की आवाज ( अनु०, 
सं० वद्‌ ) | 

५ बद्मास-१६१ [वि० | शयरतो ( फ़ा० 

बंद +अर० मआश जीवन ) | 

बदरी-१९१ [ संज्ञा ) बादल ( सं० 
वारिद ) | 

वबद्धी-६८,२५४ [संज्ञा] वधिया बैल 
( वध्रि ); १६९ मुदहा० वद्धी मानव- 
बद्धी का कार्य. सफल हो जाना; २६५ 
चमड़े की पतली ड़ोरी जो मदंग-तत्रला 


२३१ 


आदि में मढ़ी जाती है (सं० वध्च )। 
वधिया-३६८ [ संज्ञा ] जो बेल नपुंसक 
कर दिया गया हो, दे० बढद्धी । 
वनिका-३०६,३०५९ [ संज्ञा ] यूत के 
छीरे ओर कपड़े की पाई में लगाया 
गया सूत का बंधन । : 
वनन्‍्द-२१४२ [संज्ञा | .विलायती कपड़े की 
गाँठो में लगककर आई हुईं पक्की लोहे 
की पत्ती ( फ़ा० बन्द )। 
वनन्‍्न, वन्ति-२४२ [ संज्ञा ] आरे की 
चहर की वन्‍्न कहते हैं, दे० बंद । 
वन्हुईं-२९७ [ संज्ञा ] शक्कर बनाने 
के लिए राच को लोथों में मर कर दबाते 
हैं, इस के फलस्वरूप जो शीरा चूता है 
उसे बन्हुईं कहते हैं ( सं० बन्घू )। 
वफियाव-२८० [क्रि०] कड़ाह के रस 
में बाफ बनना (सं० वबाष्प प्रा०चफफ) | 
वय-३१०,३११,३१२ [ संज्ञा ] जुलाहो 
के करधघे का एक अंग जिसमें सूत पहना 
कर बुनाई की जाती है (सं० वाय ) | 
वयसर-३१२ [संज्ञा] वद लकडी जिसमें 
चय पहनाई जाती है, दे० चय! | 
वयार-१६८ [संज्ञा] हवा । 
वयाला-२१३ [ संज्ञा | दीवार में वह 
सूराख जिसके द्वारा बाहर की चीजें 
देखी जा उके (सं० वात-) । 
बरइठा-१३७ [संज्ञा] पान के लिए बरई 
जो भीय तैयार करते हैं दे० 'भीठा । 
वरइं-३८० [ संज्ञा | पान की खेती 
करने वाली जाति (क० बरन्-पत्र ?) । 
वरकल-१२७ [वि०] ऐसी मिट्टी जो न 
गीली हो और न सूखी हो | यथा, वरकल 
माटी । 


श्र्र 


बरद, बरदा-१६७ [सिंजा]) बैल (सं० 
बलीवद प्रा० बलद ) । 

घरदाब-$५० [ क्वि० ) गाव का साँड 
से संयोग होना, दु" पार बहव तथा 
पाल खा | 

वरदोर-१७९,२५२३ [ रुंज्ञा ] बैलों के 
बाँधने का स्थान | 

वरघ, वर॒धा-१६७ [ उंह्ा | दे० 
धर | 

घरव-२४३ [ क्वि० ] कच्ची लकड़ी का 
सूखने पर ठेढी हों बाना, उलकना; 
३७३९ बटना (वद--वतंवति) | 

वरमा-२४२,२४५ [उंजा] लकड़ी में 
छेद करने के लिये एक ओजार ( ठ० 
सं० भ्रम) । 

बरमी-२४२,२४५ [उंछा] वरमा का 
अल्ला* | 

वरवैया-४४ [ संज्ा ] खेत में सिंचाई 
के समय एक नाली से दूसरी नाली में 
पानी जाने की व्यवस्था करने वाला 
आदमी (सं० वारब-) | . 

वरहा[-२२,३०,४२ [संज्ञा] सिंचाई के 
लिए, बनाई गई नाली (सं० वारि-); 
२७ [संता] वह रस्सी जिसमें कूँढ़ बॉधी 
जाती है | १५५१ मुहा० वरहा पतिया- 
इब-बरहा सें पानी पहुँचाना । 

बरही-२४,१२३,३८२ [संता] हेंगा को 
जुआउठ से संबंधित करने वाली रस्ठी; ४६ 
खेत में दं। बरहों के बीच की जमीन 

६० बच्चा द्वोनेके ब्राद वारहवों दिन । 

बरियार-७ [ वि० ] मजबूत, जबर | 
यथा; बरिवार खेत (बलिन--) ! 
वरिसायन दोतव-१६७० [क्रि०] बहुते 


आ्रमोद्योग और उनकी ब्यावली 


को प्रति वर्ष दाँठ निकलना ( सें० 
बंध -) । 
घरी-३७८ [ संजा ] बंटी हुई रस्सी । 
वरुआ-४१० [ उंज्ा |] मूँल के छिलके 
का बना हुआ वल्ला जिससे मोनोमौकी “ 
आदि बनाई जाती है, तु० 'चल्लाः । 
बरुईं-३७८ [ विं० ] बटी हुई रल्ठी | 
यथा, बदई रसरी (सं० बढ-) | 
बलहमस करव-२१७ [ क्वि० ] मकान 
की छाजन में धरन-चढ़ेर-पहुका-तांता 
आदि को यथा स्थान लगाकर छावन 
का ढाँचा वैयार करना ( सं० चहल 
हृदू, ठु० आ० मा० बहलिय  हृद्ता; 
ठु० फा० त्रराह्म करना) | 
चलिहन-६०८ [उंज्ञा] ऐसे धान जिनमें ._ 
वाले बाहर निकल आती हैं । 
चलुआह-$,५ [संज्ञा] बल्ुही मिद्ी 
वलुरी-«५ [ उंजञा | गेहूँ की वाल में 
जब दँवाई के वाद भी दाना लगा रह 
जाता हैं तत्र उस बाल को बलुरी 
कहते हैं । 
चलुहा वलुहं-४ [वि०] बालू चुक्क । 
बलुही दोमट-१ [ संज्ञा ) बालू युक्क 
दोमट जमीन । 
चलोथर-१९७ [संज्ञा] बलुद्ा स्थान । 
वल्ला-२०,२८,३२४,३३४ [हछंत्ञा] ढेंकुर 
का बाँ या बल्ला; ३९ मुहा० बलला 
तारब-दठ कुर का बल्ला केंड सहित ऊपर 
आने पर बल्ले को कुकाकर पानी मियने 
को त्र्ला तोरना कहते हैँ । ४१० मूल 
के छिलके को चीर कर मौनी-मौंकी 
चुनने के लिये जो व्रद्या बनाते हैं 
ठु० बढआओं | 


शब्दानुक्रमणिका 


पहुँचाना, ले जाना ) दे० वाह 
बहव-१०,२५९ [क्वि० | किसी ओजार का 
ठीक-टीक काम देना। बथा, फरता 
बहव | दे० बह; ठु० लिहब। १७५८ 
० पार वहव-गाय का साँड़ झरा 


सुद्दा 
बरदाना (वह गर्म थारण करना); दे० 
ओहर्न, ओहाइन $ ठु० अ० मा० 
बहिट्ठ (३हिस्थ) न्‍+ मैथुन सेवन । 
वहर-४२ [ संज्ञा ] नीचे स्थान के जब 
सिंचाई के लिए पाट कर ऊँवा करते हैं 
तो उसे बहर कहते हैं; मद्द ० चहर 
चढ़ाइव-बहर बनाने की क्रिया । 
वबहरी-४३ [संज्ञा] बहर पर बनाई हुई 
नाली दें० बहर 
वहिला-१६२ [संज्ञा] बंब्या गाय (तु० 
सें० बहुला तर गाय?) ) ठु०म०पाडशी । 
बहुरी-७८,४०६ [सच्चा] एक प्रकार का 
चबैना, भूना हुआ जो । 
बहढ्ँट-३५७ [पउंज्ञा] बाँद 
का एक थआआमृपण ( सं० वा 
चाहुड्ट) | 
. बहूँत-३ [वि०] ऋही 
बहँत मादी | 
बहोरत्र-१८२ [क्वि०] लोदाना । 
वॉँ-११ [ अ० ] इल के बायें बैल के 
लिए संबोधन | दे० शाँव | 
बाँकर-२४३ [विं०] ठट्ठा (6० वक्र) | 
बॉका-२६८ [संजा| धरिकार 
का एक ओजार (सं० बक्र-) | 


0 8 ््र 


पर पहनने 
प्र[० 


का लाह 


बॉकी-३४१ [संज्ञा] वही । 

वॉस-१६४ [संज्ञा] बंच्वा, तु० बहिला | 

चॉडी-१५६ [ वि० ] बिता पूँ। 
गाय (सं० बंड) | 

वॉब-२१ [वि०] ब.याँ (वास) । 

वाँस-३३,३३० [संजय] एक दक्ष (सं० 
वंश) | 

बाँस गन्ता-११९ [संज्ञा] एक प्रकार 
का कड़ा गन्ना | 

बॉस फारस-११९ [ संज्ञा | एक प्रकार 
की नई ईंख, दे० बांस गान्ना | 

वाँस फूल-१०३ [ संज्ञा | एक प्रकार 
का कुआरी धान । 

वासा छोड़व-१४८८ मुद्ग० वबिवाने का 

समय निकट आने पर गर्भ नीचे खिसक 

आता है; इस अवस्था को गाँसा छोड़ना 
कहते हैं (सं० वंश चत्रीदु) | 

वागर-३ [ उंज्ञा | कछार के अतिरिक्त 
जमीन (ठु० हिं० गंगर ) | 

बाघी-१७८ [ उंछा | एक प्रकार की 
गिलदी जो पशुओं को निकलती है । 

वाछ्धा-१६७ [ संज्ञा ] दे० जल 


। 
<वीजड़ा-११८ [ संज्ञा |] दालय (सं 


बर्जरी न्‍< जे ) || 
वाता-२१६,२०३ _[ संज्ञा ] बाँस के 
फल्ठो को बाता कहते हैँ। ये छावन 
के काम में आते हैं ( सं० वर्ति-) 
वार्ती-२०४ [ उंचछा | रहठा की पतली 
ध्ड 
पतली कंदछियों ( €० वर्ति-) ! 
वाध-२०४ [ उंज्ना ] मूज की झुतली; 


४ सन का खुतता । है 
बान्ह-३१२ [ उुछ्षा ] धान की रोगई 
में ज्ञितनी बेहन एक गुर में एक 
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झगह 33 पदक 3०० न जज १ 
हूगह चठात हूं उसञऊ समृद दा अन्ह 
कि जी हु 
ऋह्ते है! 
पी डे 
बाबू समश्चा>११५ [ ज्चा ] एक प्रदार 
[का जे हे 
को नइ इंख | 
वार-१३३ [ ऊंचा | जेन्दरी ७छी अल 
कि ने हुए चाल की तरह स्‍्क्षे(स 
भ नकल हुए त्राले का तरह रहा ६ उ० 
बात) हु० पृइई ॥ ६४ चुह्य० चार 
छाूट्च: ख्र्पी 3 च्गृ ३ आओजार 
४“न-खुरपी या लोहे दा कोई आओजार 
पत्थर पर पथरने से ऊठतें धार 
त्थर पर पथरन से उस घार का 
लि 











किनारा) रे६५ कान का एक आमृषण 
( ठं० वल्लय ); ४१० मौनी या नौंकी 
का प्रत्येक मंडलाकार फेस । ४ 

वाल-१३१,१३३ [ उंच्चा पौधे में 
वह भाग चिसमें अनाज रहता हे । 

चालन-१७५ [ उंज्ञा ] पशुओं के लिए 
गेंड़ाठ से बाल कर तैयार किया हुआ 
चारा | 

वालवब-७८,१७९ [ क्वि० ] गेंडाउ से 
चारा कादना .] 

बालद्ू-२७० [ उंजा ] एक चूडीदार 
चढ़ा खीला (ओ० दोल्ट ) | 

चाली-३६७५ [ उंज्ा ] क्ञनन में पहनने 
का एक आभृषण ( ठं० गलिक 


वाह-२३ [ उंजझ्ा ] एक चर की जुताई 
| 





का भाग 
विचुकब-१६२ [ क्रि० ) पशुओं व्य 
दर तोड़ना । 
विछिया-३६२ [ उंज्ञा ] पैर की अगुल 


जप ओर उनकी शब्दाज्ली 
साध्ागय आर उनके। सब्दाजउल 


का एक आनृषण 





हक. (3 
दिज्जुलां-१६५ [ उंचछ्ा | क्ञन का एक 
आनूउण ( विद्य तू-) । 


* ७०४ ७ 
विडिहा न्टू्ट्य 8 कक, क न 
चाड्ह्म-२५०४,३८६३ | उत्चा | तिनः 
5:29 गाड़ी 3 अगला है. 
बालया गाड़ा न॑ उतर से अगला चल 
डे पर छ्रः डींड रहती .औ 

जिठ पर हॉँड़ रहती है । 
विदता-३९६ [उच्च] लकड़ी की युल्ली 
दिज्के द्वारा कएँ की चेंड्रवाही में 
हज्के द्वारा छुए की चड़वाहां म॑ 

स्‍ 52 के 
सोचा की रत्ली छा सम्बन्ध नार से 


सरते हैं ( सं० वितत्ति+वितता ) | 
विधरव-७९ [क्वि०] जो की छाल पक 


दाने पर उसके दाने अलग 
खाद पर उसका दान अलगशअल 





छितया जाते हैं उसी दो व्िधिरना ऋहते 
छुतरा जाद हू उठा दा निधरना रहता 
च््- ० ८ (जज 
हैं ( वितल्तीयंते )! 
विधरी: 5 [उच्चा झूपहे पं ताने 3 
बधरा-३०८ [उंचह्चा। कपड़े ने ताने 


पश्चात्‌ की अवस्था । 
विद्वच-२३,९७,१३०,१ ३४ [ क्लि० है| 
फल जम आने पर खेत को हेंगाना; 
४०६ कुआरी घान के झम आने पर 
खेत को पुनः जोतदना-हेँगाना । 


विदहनी: ई&- ॒ कप को ५ 
दहना-१०६ सिज्ञा] क्िदिहने जय लाये 





दर करके छुय लगा 
विन्मा-२३१३ [उंज्ञा] क्तिी 

मे हकदा के पाल गद न वाला भाग | 
वियाना-१६२, १७७ [संजय] पशुओ्रों के 

लनने का जय (रं० जिछन्‌ ) | 
वियाव-१६३ ( क्वि० ) वच्चा जनना 
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मुहा० चढ़ि के वियाव-अधिक्र दिन 
पर गमे रहना ! 
वियास-«,५६,१०४ [संज्ञा] जिस खेत 
में कुआरी धान बोया जाता है (विकास); 
- ७३ जौ के पौधे का विस्तार; १०६, 
१०८कुआरी धान के पौधे का विस्तार; 
१२८ ईख के पोधे का विस्तार; १०८ 
मुह ० वियास आइब विकसित 
होना, विस्तार होना | 
बिरिय[-३६४ [संज्ञा] ढाल के आकार 
का कान में पहिनने का एक आभूषण । 
बिलर अक्खा-१ ६५ [ संज्ञा ] बिलार 
की आँख सहश ऑल वाला बेल । 
बिलारी-२५३ [ संज्ञा ] दरवाजे के 
- पीछे बन्द करने के लिए, एक लकड़ी । 
बिसुक जाब-१६२ [ क्रि० ] दे० 
“बिचुकत् | 
बींड-१९२ [संज्ञा] कु की दीवाल को 
गिरने से बचाने के लिए! मेठंडी की 
टहनियों से ब्रनाया यया एक वृत्त 
( वेणी ? ) 5० कोठी । 
बींड-२५४,३२५ [ संज्ञा ] बिड़िहा 
बैल या कोल्हू के बैल की गरदन पर 
रक्खी जाने वाली गद्दी (सं० वीटक ? ) 
बींडि-३८२ [ संज्ञा ] त्रिड़िहा बैल के 
* कन्धे पर लगाई जाने वालो रस्सी । 
बींडी-२५४ [संज्ञा] दे० बीड़' । 
वीया-१२२ [संज्ञा] वह ईख जो काठ- 
कर बोने के लिए! रक्खी गई हो । ११२ 
मुहा० बीया रोपब-ब्रहन बैठाना । 
बीसा-६६ [संज्ञा] बीस (सं० विंशति) | 
बुकनी-३२४७ [संज्ञा] चूर (सं० बृषण 7 
बुकन-) । 
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बुकुआ-२३३ [ संज्ञा ] अपटन ([सं० 
वृषण) । हे 

बुजकल-४२ [वि०] मुँह तक भरी हुई 
नाली (सं० व्युत्‌ + कल; तु० म० 
बुचकल र- ट्रबना) | 

बुजबुजा-२९३ [सज्ञा] बुल्ला-लोथें पर 
की शीरे की बूँदे तु० 'बुब्जा, दे० 
धजाब'! । 

बुजेबुज भरी-४२ [ वि० ] मुह तक 
भरी | यथा; बुजेबुज भरी नाली । 

बुज्जा-२९३ [संज्ञा] दे० बुजबुजा? । 

बुड़ब-४१ [क्रि०] छ्ूबना (पा? बुडड) । 

बुलाक-१६४ [ संज्ञा | वह सुराहीदार 
मोती जो ल्लियाँ नाक में पहनती हैं 
(फ़ा० बुलाक) | 

बुल्ला-२८४ [संज्ञा] बुलबुला (बुदुजुद)। 

बूटा मारब-२९९ [ क्रि० ] पानी का 
छींटा मारना । 

बेंगा-५७,१०५ | संशा ] बीज ( सं० 
बीजांग ) । 

बेंट-१०,६१,६४;६५ [संशा] ओजारों 
में लगा हुआ काठ का दस्ता ( सें० 
बवृन्त ) | 

बेंड्रा-२५३ [ संशा | व्य्या या दखाजे 
को पीछे से बंद करने की लकड़ी । 

बेंडी-३६,३३४,३४४ [संशा_] बाँस की 
बढ टोकरी जिसमे चार रस्सियाँ बँधी रहती 
हैं ओर जिनके द्वारा सिंचाई का काम 
होता है (प्रा० बडा, बेडी नौका) । 

बेंब-३२० [ संशा ] गड़रियो के कम्बल 
बुनमे का एक ओजार जिससे बुनावट 
को ठोक-ठोंक कर गफ करते हैं (बय-)। 

बेउन्ही-३८४ [ संज्ञा ) चारपाई बुनते 


श्श्दः 

समय बाघ ऊपर नीचे हो जाने से पड़ी 
एंठन (प्रा० विउंज ?) | 

वेकहल-३८० [संज्ञा] पलास को जड़ 
जिससे रस्सी बनाते है | 

बेड़ा-११६ [संज्ञा] सनई की पूरियो का 
वह बोझ जिसे पानी में सडने के लिए 
छोडते हैं (सं० वेडः) । 

बेड़िया-२३,२५ [वि०] बेंडे-बेंड अर्थात्‌ 
जो आँखों के समानान्तर बाई ओर से 
दाहिनी या दाहिनी ओर से बाई ओर 
हो । यथा, बँड़िया जोताई । 

बेड़े-बेड्े-२३,१४२ [वि०] वही | 

बेढुई-३५४ [संज्ञा] गलाए हुए सोने 
में पडी हुई परतें | 

बेदी-३४५ [ संज्ञा ] वह स्थान जहाँ 
सोनार अपनी अ्गीठी रखता है। 

बेना-४०६ [संज्ञा] पंखा (व्यजन) | 

बेनिया-२५३ [ संज्ञा | दे० बनी | 

बेनी-३४३ [संज्ञा] दौरे के भीतरी भाग 
में चटाई के सद्दश जो चीज बुनकर 
बैठाई जाती है (वेणिका); २५३ दरवाजे 
के पल्‍ले के किनारे पर ऊपर से लगी 
हुई चौड़ी पटरी । 

वेरा-११६ [संज्ञा] दे० वेड़ा' | 

बेराइव-१६३.३८५ [ क्रि० ] छॉटना 
(बू-) | 

वेलनदार-३३ [ वि० ] वेलन सधश 
घूमने वाली | यथा; वेलनदार चरखी । 

बेलनी-२७० [ संज्ञा ] ईख पेरने के 
कोल्हू मे एक छोटा वेलन (सं० बेलन); 
३९९ [संज्ञा] घुनकी चलाने लिए एक 
इथियार जो वेलन के आकार का होता 
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है, इसके दोनो किनारे उठे हुए 
रहते हैं । 

वेलौन्हब-<५ [क्रि०] गेहूँ की बाल का 
पक कर बेल के रंग सदश हो जाना | 

बेसर-३६४ [ संज्ञा ]) नाक का एक 
आभूषण । 

बेहन-८,५९, १४८ [संज्ञा] बीज डाल 
कर पोधो को इस योग्य तैयार करना 
कि वे उखाड कर खेत में लगाये जा 
सकें ( स० चीज + घन ) | ५९ मुहा० 
बहन डालब-बेहन के लिए, खेत मे 
बीज डालना ; बेहन बेठाइब-बेहन 
को उखाडकर अन्यत्र लगाना; ४६,११२ 
बेहन रोपब-वही | 

बेहनउर- ११२ [संशा] दे० बेहनोर' | 

बेहनोर-«,५९,११२ [संज्ञा] वह स्थान 
जहाँ जडहन धान की बेहन तैयार की 
जाती है। 

बे-३२० [संज्ञा] कम्मल बुनने की बय 
दे० बय । 

बेठक-११,२७५ [ संज्ञा ] ठाले का 

समय, बेकारी का समय | 

वठका-२०३ [संज्ञा] मकान से संत्रंधित 
बैठने-उठने के लिये विशेष स्थान 
(उप + विष्ट-) । 

बैठव-६० [क्रि०] किसी चीज का दब 
जाना | यथा, मिट्टी बैठब; १५६ किसी 
उभडी चीज का पूर्ववत्‌ सम हो जाना । 

५ था, पुरइन बैठव । 

बेठाइव-२८,४३,४०४ [ क्वि० ] जढ़ 
देना, स्थिर कर देना; ६७ बराबर से 
रखना; १८८ मुहा० दूधवठाइव- 
किसी मिद्ठी के पात्र में कंडी की आग 
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पर दध को पकने के लिए रखना | 
बठानी-१८६,३४० [_ संज्ञा | चरने के 
बाद जहाँ गोरू बैठते हैं 
बभरनी-३२० [ संज्ञा ] करवे के बय 
को भरने का ओजार । 
वरखी-३५७ [ संज्ञा ) स्लियों का बालू 
का एक आमूृपण (वाहु-रक्षिका ?) 
बल छुटकाइव-२० मुहा० बैल्लो को 
हल से अलग करना; १७१ वल 
नाथव--नैल के नथुने में रस्सी पहनाना; 
१७० बल निकारव-नए बैल को हल 
में चलने का अभ्यास कराना | 
के रू 2 बोने ९ 
वबाआई-५७ [ संज्ञा | वोने का कार्य 
(सं० बपन) । 

- घोडनहूरि-५७ [संज्ञा] तोने वाली सत्र | 
बोउनी-५७,७५ [संज्ञा] बोने का कार्य । 
बोग-१११ [ संज्ञा ] धान को छीटकर 

बोना, इस ढंग वी शेआई में बेंहन की 
आवश्यकता नहीं पढ़ती | 
83. दर ञ क पी ० 
वबोदर-२६ [| संज्ञा ] बेंड़ी के पानी के 
लिए, बनाया गया गड्ढा (प्रा० ब्ोद्र <+ 
विशाल ) | 
बोनी-५७,७४,९२ [ संज्ञा ] वोने का 
काय | 
बार-४१ [ संज्ञा ] कुएं में इतना जल 
- होना क्रि पात्र ड्रव सके; ४९ मुहा० 
बोर पर आइव-कुएं का पानी अन्न 
इतना हो जाय कि उसमें कूंढ़ या मोट 
ड्रव सके | 
बोरब-२६,३३ [क्रि०] पानी में डुबोना 
(प्रा० बुद्भु -) । 
कप श्र ञ हा ४ 
वोरसो-१<८४,६४५,३९६ [संज्ञा] मिट्टी 
की अंगीठी (वार + उपिता) ! 
(४८. पहक- 
चारोा-१११ [संज्ञा] एक प्रकार का धान | 


श्रै७ 


बोवेया-५७ [सज्ञा] वोने वाला । 

बोहब-१२२ [ क्रि० ] डुच्चोना ( प्रा० 
बोहित्थ न नोंका ? ) ठु० म० पोहब 
(अप + वह.) रर तेरना । 

बोहवाली-१२२ [वि०] पानी में मिगोई 
हुई | यथा, वाहवाली बिया | 

वॉखा-३२६९ [ संज्ञा | इवा का तेज 
कोंका ( वायु-पक्ष ? ) | 

बोरा मारव-७१ [ क्रि० ) ओसाने के 
लिए किसी कम्मल आदि से हवा करना 
(४० वायु) । 

व्योंड्रा-२५३ [संज्ञा] दे० बेंड़ा! | 

भ 

भेजब-२४२ [ क्रि० ] मुडना ( सं० 
भंज--पा० भंजति ) | 

भजनी-३११ [ संज्ञा ] एक लकड़ी 
जिसका प्रयोग पाई की भाँज करते समय, 
होता दे । - 

भंड्छी-२४३ [संज्ञा] ऐंसी लकड़ी जो 
भीतर सड़ गई हो। 

भंवरिंहा-१६५ [ वि० ] जिस बैल के 
भों के बीच में भेंवर हो (सं० श्रमरी-) | 
भगसानी-१५६ [वि०] भाग्यशाली (सं० 
भाग्यवान-) । 

भगाड़-२०१ [सजा] कुए की दीवार में 
फटकर जगह हो जाना (भग्न-) | 

भठआ हल-$२३ [संज्ञा] जिस हल से 
बोई हुई ईख की मूर्हि मठती (बंद होती) 
है (सं० अ्रष्ट-)) | 

भडरों का दिन-२७८ [ संज्ञा ] गुलउर 
के चलने का प्रथम दिन, दे० गुलउर' 

भड़कनहिया-१५७ [ संज्ञा ] वह गाय। 
जो भडक्ती हो ! 


शै३३८ 


भड़कदंता, भड़दंता-१६७ [संज्ञा] ऐसे 
वाह्ला जिन्हें ६ मास में ही दाँत निकल 
आते हैं (सं० मवदन्त-) । 

सड़भज, सड़भजा-७०८,३८८,४०६ 
[ संज्ञा ] भाड़ भूजने वाला ( सं० 

ष्ट्र के भ्रस्ज-) ) 

सड़सड़ा, भड़सरा-२१३ [संज्ञा] अडे 
की आकृति का चना ताख (सं० 
भाण्ड + शाला) । 

भद्‌ई-२०३ [सजा] भादो के महीने में 
वाली फसल (सं० भाद्रपद-) ! 

भद्वारा-११,५६ [ संज्ञा ] भादों की 
वर्षा । 

भरंगा-२६१ [संज्ञा] गाड़ी को ठुलवाने 
के समय फड़ को उठाने लिए एक 
लकडी (सं० भारा्ठ ) दे० गाडी 
तुलाइव । 

भर-२११,२४१ [ संज्ञा | माप | यथा, 
मुठह॒थ भर (सं० भार) । 

भरतू-३३,३५५ [वि०] ठोस (सं० भ-)| 

भरदंता-१६७ [संज्ती) भड़दंता | 

भरहरी करव-१५८ [ क्रि० ] बरदाने 
के समय योनि से एक प्रकार का 
स्व होना | 

भलुआ-३३५ [ संज्ञा ] एक प्रकार का 
बॉस । 

भरुका-२३३, ३२२५ [ संजशञा ] मिद्टी 
का एक छोटा पात्र; तु०;प्० शुरकरों रू 
पानी पीने के समय एक प्रकार की 
घ्वनि । र 

भवनिहदों मंसा-४८ [ संज्ञा ] भवानी 
के नाम पर छोड़ा हुआ मेंसा | 
भसव-२०१ [ क्रि० ] धँसना ( सं० 
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भस्क १? ) 

भाँज-२०५ [ संज्ञा ] कोल्हू चलाने में 
जब सब्र की एक-एक पारी हो जाती 
है तो उसे मॉज कहते हैं (सं० भाज्य १), 
३११ [ संज्ञा ] पाई मे त्रुनाई की सुविधा 
के लिए, कुछ-कुछ दूर पर सरई पहनाना 
( सं० भज्‌ ); १६२ मुहा० भोज 
मारब-पहले ओर दूसरे त्रियाने में 
अधिक समय का अंतर होना (भंजति) । 

भाका-१३० [ संज्ञा | मेडआ मीज 
कर फॉकना ( सं० भ्रस्ञ ? ) 

भाठव-१४५ [ क्रि० | पाटना | 

भाठी, भाथी-२६७ [ संज्ञा ]) लोहारो 
का हवा देने का एक यंत्र ( सं० भत््री ) 

भसाभा-११५४ [ सजा ) सावोँ का 
खोखला दाना । 

भारा-१६२ [संशा | गाय का बच्चा 
मर जाने पर उसको दुहने के लिये 
उसके सामने जो भोजन रक़्खा जाता है 
( हिं० भाड़ा ८ सं० भाटं ब्व्यमिचार 
द्वारा प्राप्त दब्य )॥ 

सिडी-२८२ [ संज्ञा ) एक भाजी 
( सं० भेण्डा ) | 

सिटवा-७ दे० 'भीटा! । 

मिहलाव-२१२ [ क्रि० ] पसर जाना 
या फेल जाना । यथा, दीवार मिहलाब । 

भीटा-५ [ संजा ] ऊँचा स्थान; 
१३७,३२८० वह ऊँचा स्थान 
पान लगाया जाता है | 

भीत-२१३२ [संज्ञा ] कच्ची दीवार (सं० 
मित्ति ) | २१२ मुहा ० भीत ठीकब- 
भीत काट-छॉंग कर सुडोल बनाना ; 
भीत तोरब-भीत के ऊपरी भाग में 


जहाँ 
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चोड़ाई को क्रमश- कम करते जाना । 
भीरी-९८ [ संज्ञा ] कटी हुई अरहर 
को दाल | 
मु जिया-४०६ [ संज्ञा ] चावल का 
एक भेद जो धान उद्बाल कर बनाया 
जाता है ( सं० भ्रस्ज-) | 
अओआ-११९,४०५ [संज्ञा] सरकंडे तथा 
किसी-किसी ईख के ऊपरी भाग में 
निकलने वाला एक प्रकार का फूल । 
भुकुड़ियाव-९४ [क्रि०] मुकुड्ी लगना । 
भुकुड़ी-९४,४०२ [संज्ञा] वर्षाऋद में 
सामानों पर एक प्रकार का लगी हुई 
सफेद परत | 
भुक्ता-२०५ [ संज्ञा ] छाजन में चो 
में लगनेवाले बॉँसों म॑ जो जोड़ लगते हैं । 
सुजैना-४०६ [ संज्ञा | चरबन, चत्रैना 
( प्रस्ज्‌ दहन करना ) | 
मुदटा-१३३ [खंज्ञा | मक्के की आल 
[ प्रष्ट-? ) | 
अआुड़का-३७३ | संज्ञा ] दे० 'भरुका | 
मुड़की-३५९५ [ संज्ञा ] डेहरी का छोटा 
तप 
भूमुन-२६३ [ संज्ञा | श्रोठ | 
भुस्‍ुरा चालब-5५६ [ क्रि० ) एक 
प्रकार का कीड़ा ( गोबरीड़ा » लेंडी 
की चाल डालता है, इस क्रिया को 
भुरभुरा चालच कहते हैं (बें० सं० 
भुरकंपन के अर्थ में ) । 
भुस्मुरी-+ [ वि० ] जिस मिट्टी के 
बारीक हों । 
भुरां-२४६ [संज्ञा] लकड़ी का दुरादा | 
झुवहिया-११९ [संज्ञा | वह ईख 
जिसमें मुझ निकलता है | दे० 'मुआ' | 
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अुस-४ [संज्ञा०] दा रखा मिट्टी से पौधे 
के उखाड़ने पर होने वाली एक ध्वनि | 

अशसभुस-१ [बि०] ऐसी भुरभुरी मिट्टी 
जिस पर चलने पर भुमभुस की ध्वनि 
निकले | 

भूई-४ ०६ [संज्ञा] जमीन (सं० भूमि) । 

मूसा-१७९ [संज्ञा ] अनाज के 
डंठलों का दाँया हुआ रूप जो पशुश्रों 
े चारे का काम देता है ( सं० घुस ) 

भूखसी-४०३ [संज्ञा ] दाने के ऊपर 
का छिलका (सं० बुसिका ) | 

भेइव-३२४८ [ क्वि० ] मिगोना । 

भेड़ू-५६ [संज्ञा] एक पशु (सं० मेष ) 

7० भंड़ बेठाइव-खाद की दृष्टि 

से खेत में मेंड़ वेठाना; ३१४ भेड़ 
मूड़व-भेड़ के बाल काटना | 

भेल घघरा-३ [संज्ञा] ऐसा नम स्थान 
जहाँ से पानी चुकचुकाता 

मेसाव-१७७ [ क्रि० ] भैंस का मंसे 
से जोड़ा खाना ( मैंस< सं० महिष) | 

भोहराइव-३४७ [क्रि०] किसी बारीक 
चीज को छिड़कना | 

भौंकी-४३० [संज्ञा] मूँज की एक छोटी 
ठोकरी ( सं० अम्युत्‌ + कृप.-१) | 

म 

संगर-२०५ [ संज्ञा | छुप्प के मध्य 
में लगने वाला चॉस या फलठा ( सं० 
मंगल ? )। 

मेंगारी-२०५ [संज्ञा] छुपर का मध्य 
भाग जहाँ मंगर लगता है दे० 'मंगर | 

मेंगियाइव-३०७ [ क्रि० ] धान के 
खेत में निराई करने पर पौधों की श्रेणी 
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अलग-अलग दिखाई पड़ती है| इस 
प्रकार निराई करके पोधों को अलग- 
अलग करने को मेंगियाना कहते हैं 
( सं० मार्य-) ! 

संजीरा-२८४ [ संज्ञा ] शीरे का बुल 
घुला ( सं० मंजीर- ); मृहा० संजारा 
लेब-शीरे म छुलुले का उठना | 

मंका-२०५४ [ संज्ञा | छाजन की एक 
लकड़ी जो ओओखती के पास लगती है 
( सं० मध्य-) । 

मेंड्सड-३४२ [संज्ञा|त्रॉंस के फल्ठे 
में गाँठ के समीप वाला भाग जिसे नर 
भी कहते हैं | 

मंदरजिया, मंदराजी-१४१ [ संज्ञा ] 
एक प्रकार की आलू जो संभवतः 
मद्रास की ओर से आती है | 

मइछना-२८५९ [संज्ञा] महिया से चुआ 

हुआ रख, दे० 'महिया | 

सकई-१ ३२ | संज्ञा ]) सक्‍़का, ज्वार 
(सं० मक का), मक टकः ) | 

मकरा-१,१३० [संज्ञा] एक मोदा अन्न, 
मेड़ आ | ठु० अ० मा० मंड्ूस | 

मकुनी-४०६ [संज्ञा] मठर का आटा । 

सकोला-१७९,२६८ [संज्ञा] थोडा पानी 
मिलाकर चलाई हुई सानी । 

सकक्‍का-१३२ [ संज्ञा ] दे० 'मक्तई । 

सघड्आ, सघऊ-९६,६४७ [ वि० ] 
माघ का | 

मघोटल खेत-११ [ संज्ञा ] माघ का 
खना हुआ खेत | 

मचहित्त-२२३ [वि०] सेव, वह छाजन 
जिसमें दाल कम हो (मंच-) । 

मचान-४७३२ [संज्ञा] खेत रचने के लिए 


ग्रामोद्योय और उनकी शब्दावली 


बनाया हुआ ऊँचा स्थान । 
सचिया-४०३ [ उुंज्ञा ] एक प्रकार का 
बैठने का ऊँचा आसन (सं० मंचिका) | 
मजयर-१३१७ [वि०| पुष्ठ ! 
समोला-२७४ [संज्ञा] मिट्टी का एक 
चरतन जो कद्ाह म॑ रस डालने क 
काम आता है (मध्य-) | 
सटखना-२२८ [संज्ञा] कुम्हार 
खोदने का स्थान | 
मटसेल-१,१०३ [वि०] मिट्टी के रंग का 
कालापन लिए हुए; जो साफ न हो । 
सटियरा-४ [ उंन्ना | वह खेत जिसमें 
मटियार मिट्टी अधिक हो । 
सटियार-१,२२७ [ संज्ञा | वह मिट्टी 


3. ८9>+ 
का मिंद्री 


जिसमें केवल मिट्टी हो बालू नहों; 
न 


२२९ कुम्दार जहाँ मिट्टी एकत्र करके 
रखता है । 
सटियार दोसट-१ [संज्ञा] वह मटियार 
मिट्टी जिसमें कुछ वालू का अंश हो । 
सटठा-१९० [ संज्ञा ] दही को मथकर 
मक्खन निकालने के बाद उसका पानी 
मिला हुआ रूप (सं० मस्त-) | 
मठार-१९१ [वि०] माठ मिला हुआ ! 
मसड़ई-५२,२०३ [संज्ञा] फू्स से छाया 
हुआ स्थान । 
सड़वा-१४८ [संज्ञा] मस्चा के पौधे 
में लगने वाला एक कीड़ा | 
मसड़हा-२०३ [ उंज्ञा ] मढई से बड़ा 
रहने का स्थान (सं० मंडप) | 
मढ़ियाव-२८४ [ क्रि० ] सस का खौल 
करके तर ऊपर होना (मंड-) | 
सतगरहा,मथवरहा-४२[ संज्ञा] सिंचाई 
के लिए खेत के एके सिरे पर बनाई 


-£ »॥ 
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गई बड़ी नाली ! 
मथानी-१९० [ संज्ञा | दही मयते का 
एक ओजार (मंथनी-) 


| मद्धिम-२४० [ बि० ] धीमा, प्रिया 


बी 


जप 


कि 


कट अच 


(सं० मध्यम) | | 
मनगो-११८ [ संज्ञा ] एक प्रकार की 
इंख । हा 
सनराजी-१४१ [संज्ञा] दे०मदराजी | 
सनसायन-५२ [ संज्ञा ) चहल-पहल, 
सजीवता । 
सनाइव-१२८ [क्रि०] मनाना-हो जाना 
यथा, करेर मनाना >+ कड़ा पढ़ जाना । 
सनोहरी-३६६ [ संशा |] साढ़ी में 
घूंघट के पास युद्रा जाने दाजा एक 


-._ आमूषण | 


मससव-१३१ [ क्रि० ] अनाज का 
उसकी नमी के कारण बर जाना या 
विगड़ जाना । 

सरकहा-३६६ [ बि० |] मारने वाला | 
यथा, मरकह्ा बैल । 

सरकहिया, सरकही-१५७ | वि० ] 
मारने वाली | यथा, मरकहिया गाय । 

सरचा-१४७ [ संज्ञा ] मिसस्‍चा ( सं० 
मिरच ) ! 

मरिखस-३२४ [संज्ञा] कोल्हू में कातर 
के पिछले भाग में लगी एक खूंटी । 

मरेलवा खेत-७ [ संज्ञा ] वह खेत 
जिसमे छाहीं आदि के कारण उपज 
न होती हो । 

मल-३६१ [ संज्ञा | ज्रियो 
एक आभूषण | 

मलमास-३८४ [संज्ञा] हर तीसरे वर्ष 
पड़ने वाला चान्द्रमास जो अधिक 

फा० १६ 


के पैर का 


र४१ 


मास होता है | 

मलाई-१८८ [संज्ञा] दूध के ऊपर जमने 
वाली साढ़ी (सं० मल-) । 

सलिस्त-३४६ [संज्ञा] सूराख करने का 
सोनारों का एक ओजर ( तु० सं० 
मणिक्षुरा ) । 

ससक-२६७० [ संज्ञा | पनी भरने के 
लिए चमड़े का थैला (फ़ा० मशक) | 

ससकव-१३३ [ क्रि० | नष्ट होता | 
यथा, जीरा मंसकच्र >- जीरा नष्ट होना 
( सं० मस्कू तु० म० मसकरों )। 

मसका-१९० [ संज्ञा ]) मक्खन, नैनू 
( सं० मस्क्‌ जाना, निकलना ) | 
ससगंडा-१२८ [ संज्ञा ] श्रच्छी मोटी 
ईख (सं० मांस + क० गंडा र- श्रेष्ठ ?) | 

ससीन-४०३ [वि०] ओद, नम । 

सहतवा-३११ [ संज्ञा ] करघे के काम 
में आने वाला एक खूठा ( महत्‌ ) । 
सहदेउवा-१९ [संज्ञा] जुआठ के मध्य 
में उठा हुआ माग जहाँ नाथा अठ- 
काया जाता है | 

सहव-१९० [क्रि०] मथना (सं० मंथ्‌ ) 

सहिया-२८० [ संज्ञा ] शीरे की मैल 
( सं० सथितं प्रा० महिग्न, तु० म० 
मही > सादी) सह ० महिया काठटब- 
शीरे की मैल अलग करना । महिया 
सारत-चबही । 

सहीन-४०३ [जि० अच्छा, कीमती ! 
यथः, महीन अनाज । 

महुआ-३२९५ [ सज्ञा ) एक वृतक्त 
( सं० मधूक ) | 

महुलाव-१४३ [ क्रि० ] सूखना, कठु- 
आना; १४४ कुम्हिलाना । 
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महुव॒र-१७५ [ संज्ञा ] महुआ के रंग 
वाली गाय । ॥॒ 
महोखिया-१५५ [संशा] महोख पक्षी 
के रंग को गाय (सं० महापतक्षी) | 

महोबिया-१३६ [ संशा ] महोबा का 
पान । 

माँकब-१८१ [ क्रि० ] कूदना-फॉदना 
( सं० मंकति-चलना ) । 

मॉग-३७७ [ संज्ञा ] ख्रियो के सर के 
बालों के मध्य में बना मार्ग जिसमे 
सिदूर डाला जाता है | 

माँका-२०५ [ संज्ञा ] दे० 'मंक्ता । 

माँठब-२३४० [क्रि०] तैयार हुए. कच्चे 
बरतन का कुम्हार द्वारा हाथ से धीरे- 
घीरे ठोंक कर ठीक किया जाना । 

माँड-४५९ [ संज्ञा ] भात का पसाया 
हुआ पानी (सं० मंड) 

साधी-९६ [वि०] माघ मे होने वाली | 

साझा-३०५ [संज्ञा] पाई करते समय 
कैंचा पर जो बॉस रक्‍्खा जाता है 
(सं० मध्य) । 

माटी-१ | संज्ञा ] मिद्दी (सं० मृत्तिका 
प्रा०, मित्तिआ ; २१११ मुहा० माटी 
कॉड्ब-मिट्टी रौदना । २१२ माटी 
तोरब-मिट्टो तैयार करना। 

माठा-३९० [ संज्ञा ] दे० मस्ठा । 

माड़ा-१०२ [ संज्ञा ] तीसी का एक 
रोग । 

साड़ो-१३७ [ संशा ] पान के भीटे 
के लिये बनाया गया छुप्पर (सं० 
( मस्डप ) | 

माथ-५४ [संज्ञा] हल की मूड़ी; ४२, 
११५४ सिरे का भाग | 


ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 


सान-४०४ [ संज्ञा ] बडी चक्को जिसमें 
अरहर दरी जाती है (स० मानिका) | 

सानब-१६८ [ क्रि० ]) किसी चीज 
का ठीक-ठीक पूरा उतरना, किसी चीज 
का अनुकूल प्रभाव पडना । 

मार देब-११४ [ क्रि० ] किसी वस्तु 
को हानि पहुँचा देना (सं० मारयति )। 

मारा जाब-<६,११५ [क्रि०] किसी 
वस्तु को हानि पहुँच ना । 

साल-१५३,२५९५ [संज्ञा] किसी सामान 
का तात्विक अंश (अर० माल) ! 

साला-१९ [ संज्ञा ] जुआ के पचार 
ओर सइल द्वारा बना घेरा । 

माल्ह-४०१ [ संज्ञा | चरखे की एक 
डोरी या रस्सी जिसके सहारे तकुआ , 
घूमता है (सं० माल्य) | 

मास-१२८ [संज्ञा] उडद (सं० माष) | 

साहो-१०१,१४५९ [संज्ञा] एक रोग जो 
सरसों व मूली की फसल को हानि 
पहुँचाता है । 

मिढ़व-४१० [ क्रि० ] मिंदना, किसी 
चीज के किनारे पर बुनना (प्रा० 
मडु- ) | 

मिस्चा-३४७ [ संज्ञा ] एक फली जो 
अत्यन्त कड ई होती है (मरिच ?) । 

मिलहर बेल-३६७ [ संज्ञा ] वह बैल 
जिसके झआ्राठ दाँत पूरे हो गये हों । 

सींढी-३८७ [ संज्ञा ] कोआ की अर्वेठ 
ठ॒० मेंढी, दे” मिढ्व व अरवेंठ ; 
मुहा० मींढ़ी सारव-मींदी बनाना । 

मु गरी-२२९,३८० [संज्ञा] लकड़ी का 
एक छोटा पिटना (सं०मुद्ग़र-); २७० 


शब्दानुक्रमणिका 


लकड़ी का एक ठुकड़ा जा इंख के कल 
में लगता है | 

मु गारा-११२,१७५ [ संज्ञा ] वह धान 
जिसमें पानी की कमी से फल न लगे हों 
( मुद्गाकार ? मुद्गलः-एक प्रकार 
की घास ) | 

मु ड्गुहना-६६५ [ संज्ञा | चँवरी | 

मु डी-१५६,१६७ [ संज्ञा |] निसके सिर 
पर सींगें नाम मात्र हो (मुंड-) | 

मुँडिया-<३ [संज्ञा] एक प्रकार का गेहूँ | 

मुंडेरी-२२३ [संज्ञा] मकान का सब से 
ऊपरी भाग जो बड़ेर पर होता है | 

मु दरी-३५५ [संज्ञा] अगुलियों का एक 
आभूपण (सं० मुद्रिका) । 

मूँ.हकड़ा-२३३ [ संज्ञा | किसी बर्तन 
के मुंह के समीप वाला भाग (मुख -- 
कठक ) | 


/ण 
श्ल 


मुं हेमु ह-४२ [क्रि०वि०] मुँह वराबर। 

मुक्का-९४३ [संज्ञा] मूका ( मुष्टिका ) | 

मुटमुर-९३ [ संज्ञा | एक प्रकार का 
भदई धान । 

मुटठा-२१६ [ संज्ञा ] छाजन के लिए, 
सरकंडो का एक समूह जो साधारणतः 
मूठी भर होता है ( मुष्टि-) । 

मुटठी-१६३ [ संज्ञा | वैलों की नाप जो 
मठी से की जाती है ( सं० मुग्यिका 
प्रा० मुद्ठआ) | 

मुठहथ-२११,२४१ [ संच्ञा | मुट्ठी वंद 
हाथ की नाप--लगमग डेंद बीता [छु० 
सं० रत्न प्रा० खणित-मुठहथ) । 

मुठिया-१६ [ संज्ञा ] परिहथ के ऊपरी 
भाग का वह स्थान जिसे मूठी से पकड़ते 
हू (सं० मुष्टिका); २३ कुम्हार का एक 


२४३ 


आजार जिससे बरतन पीद-पीट कर ठीक 
किया जाता है; २४० गोबर की पाथी 
हुई मुठिया जो जलाने के काम आती 
है; २७४ बगतन पकइने के लिये उसमे 
बना हुआ उपकरण; २८७ मूठी द्वारा 
बनाई हुईं गुड की छोटी-छोटी भेली; 
४०२ जॉत के हथवड़ का मुट्ठी से 
पकड़ा जाने वाला भाग | 

मूठ लेव-९२ [ क्रि० ] वोने की साइत 
करना (सं० मुष्टिक-) | 

मूठा-२१६ [संज्ञा] दे० मुट्ठा । 

मुड़कट्टा-२३१ [संज्ञा] कुम्हार । 

मुतउड़-१७५८ [ संज्ञ। | बच्चा होने के ' 
पूर्व योनि से निकलने वाला जलवत्‌ 
पदार्थ (सं० मूत्र-पुट-); मुहा० मुत- 
उड़ आइव, झुतउड़ फ्टव-मुतउड़ 
निकलना । 

मुतान-१९३ [संज्ञा ] बैल का मूत्र 
स्थान | 

मुदेपन-५१ [ संज्ञा ] दुश्मनी ( ऋर० 
मुदई-) । 

मुद्भीदार-३२० [वि०] मुद्धी से युक्क-- 
मुद्धी एक प्रकार का फन्‍्दा है | 

मुनरी-६४ [संज्ञा] दे० मुँदरी' । 

मुनुइ-२७४ [संज्ञा] रस उदहने के लिये 
एक छठ मिद्टी का बरतन | 

सुसर-३३८ [ संज्ञा ] एक प्रकार का 
बॉल । 

मुरियाइव-१५१ [ क्रि० ] खेत की 
नाली के भीतर की मिट्टी को निकालकर 
उसे नाली के किनारे छोपना ( हिं० 
मुड़ना *5 मोड़ना सं० मुठ-मोट्यति) | 

मुरेरच-९९ [क्रि०] ऐँंटना । 
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शब्दानुक्रमणिका 


मैंडरा-२६,३८ [छा ] मोद के मुँह पर 
गोलाई में लगी हुई एक लकड़ी; 
२,३२४३,३८५ दोरे के मुंह पर लगी 
चास की फड़ी | 
मेंड्री-8०२ [ छंज्ञा | एक मंडलाकार 
चवृतरा; ४१० मोनी दुनने की मंडला- 
कार ( पँदी ) | 
सेडआ-१,१३० [ उंछा | एक 
अनाज; मकरा (ठु० अ० पम्ा० मड्ढत) । 
मेड़ री-$३१ [सा] मेडआ की डाँठ | 


० - ५ 
सेंड्रोरी-९ [ उंज्ञा | मेंड़ के अगल- 
बगल की जमीन | 


| 
मेंढ्री-२९२ [संज्ञा चोंदी क्री माँति गॉँछी 
शा है] 


मिंदृतन 


नथि 


हु गोनरी मे अवेि द्‌० 
मींढी:; संढी। सारव-अरवँठ 
मारना । 

सेरइब-५७,१०७ [ क्वि० ] पैसा घने के 
बाद खेत को डोवकर हेंगाना | 

मेल्दव-२४६ [. क्रि० ] इधर-उधर 
डगमगाना | 

सेहनार-२७५ [संछा] एज के बदले में 
दिया गया मजदर ) 

सेहियवा, महियहवा, 
सिज्चा] दँवरी के 
बाई ओर का के 
कन्द्र मं पड़ता (सं० साथ प्र 
खल के बीच का काष्ठ झहों पशु को 
बॉव्लर मदन किया जाता है) ! 

सेना-१६४ [संज्ञा] फैली हुई सींग वाला 
बैल | 

सर्नी-१५६ [उंज्ञा] एऐर्ट ड्ठ्की 
सींगें फैली हों; ३८२ आारपाई की ब॒ना- 
बंद को आरंभ करते उुमय पैताने की और 


मुह ० 


४ 


साहया-६९ 
खउमय चलन वाला 
तरो चलंतद समय 


8 9» 
साह हर 


रे४०५ 


लगाया जाने वाला बेंड़े-वैंड़ त्ाघ जिसमें 
जद में उनचन लगाया जाता है| छु० 
अखवान तथा मइन | 

मेल-२८० [ रंछा ] शीरे का मल जो 
उबालने से अलग होता है; मुद्य ० भेल 
कमाव-मंल् अलग करना; ३4१ सल 
फूटव-शीरे की मेल का फैलना | 


समोख-२०५ [संज्ञा] छान के दोनों बगल 


जी रहठा लगा रहता है टसे मोंख 
कहते हैं (सं० मुख पढ़ी, बु० म० 
मोह य केनारा ) 

समोखबः ८२ के > 
खब-२०७ [क्लि०] मोख का धँसाकर 


छान में ठीक करना | है 
मोगली बंधच-२०७ [संज्ञा] एक प्रकार 
का गाँठ । 


मोगली छुनावट-३<८३ [ संद्चा ) एक 
प्रकार की चारपाई हा री 


खींचते हैं । 

मोट-३७५,३८ [ उंछा ] चमड़े का बड़ा 
शैला जो ठिंचाई के काम आता है 
(क० सोद्#संचय ? ); ३४८ मुह ० 
मोट तोरव-मोद से पानी गिराना; 
मोट सिडरव-मोट ओर मेंड़रा को 
रत्ठी से नाथना | 

मोटरी-२६७ [संज्ञा] गठरी (क० मोह ८ 
संचय ?) ! 

समोतिहरा-३५८ [िंज्ञा] एक प्रकार का 
आशभूषण जो कलाई में पहना जता है। 

सोथा-६३ [सच्चा] एक प्रकार की घास 
(रं० मस्त, प्रा० मुत्या, मोत्या) | 


२४६ 


मोसजामा-२६० [संज्ञा] मोम जमाया 

: हुआ कपडा या ठाठ । 

मोरब॒ट-३४३ [संज्ञा] दौरे के मेंडरे पर 
एंटी हुईं बुनावट । 

सोरा-४०३ [संज्ञा] बैठने का एक आसन 
तु० हि० मोदा । 

मोहबा-१४५ संज्ञा] एक प्रकार की मूली । 

मोहान-३५९७ [ संज्ञा ] डेहरी का मुँह 
( मुख- ) | 

मोहाना-३५९४ [संज्ञा] चूल्हि का मुँह । 

मोहार-२५१ [संज्ञा] दरवाजा (मुख + 
द्वार ) | 

मोनी-४१० [ सद्या  मूँज का केरे के 
आकार का एक पात्र । 

र्‌ 

र'दा-२४२,९४८ [संशा_] बढ़ई का एक 
आओऔछजार जिस से वह लकडी की सतह 
छील कर बराबर करता है (फा०रंदह); 
मुहा० रदा फेरब-रंदा करना । 

रदियाइब-२४८ [क्रि०] रंदा करना । 

रपा-२६४ [ संज्ञा ] चमडा साफ 
करने ओर काटने का ओजार (प्रा० 
रपन्‍नछीलना/ | 

रउता-२१६ [ संज्ञा ] एक प्रकार का 
ईख सदहश पौधा जो छाजन के का में 
आता है (?+पत्र) | 

रक्‍त-रक्‍्त-३६३ [संज्ञा] रक्त | 

रखवारी-५२ [ संज्ञा ] खेत रखाने 
का कार्य । 

रखोना[-१८० [संज्ञा] पशुओ के चरतने 
के लिये छोडी हुईं जमीन । 

रदा-२१२ [ संज्ञा | मिट्टी की दीवार 
बनाते समय जितनी मिट्टी एक बार 
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में दीवार पर रखी जाती है (तु० सं० 
रदू -" खोदना; फा० रदृहू -) ; मुहा० 
रद्द छुमाइब - दीवार पर रहा चढ़ाना । 

रन्‍ना-२४२ [ संज्ञा ] दे० रदा | 

रबनी-२७९ [ संज्ञा ] रात्र से पदला' 
ईंख का औाया हुआ हलका गादा 
रस दे० राब! | 

रसरहरवा, रमरहरा-६६ [ संज्ञा ] 
एक प्रकार की अरहर (राम--विशेष 
के अथ में, तु० राम बॉस) । 

रवा-३५८, ३६० [ संज्ञा ] सोने या 
चोंदी के छोटे-छोटे दाने । 

रबाव-७५ [क्रि०] सूखना | 

रस-२८० [ संज्ञा ] ईंख का रस (सं० 
रस); मुहा० रस कमाब-रस से, 
महिया या मैल अलग करना। 3३८३ 
रसफेरब-एक कदाह से दूसरे 
में रस डालना | रस वोभब-कड़ाह 
को रस से भरना | 

रसगर-११७ [वि०] रस से भरी हुई 
यथा, रसगर ईख । 

रसरी-२७५ [ संज्ञा ) रस्सी, डोरी 
(सं० रश्मि - ) 

रसवत-१०५ [संज्ञा] वर्षा में खेत 
जोत कर घान छीट कर बोने को रस- 
वत की बोझाई कहते है । 5 

रसहा-९७४ [वि०] रस बाला । यथा, 
रसहा होंदा । 

रसियाइब-७२ [क्रि०] झोसाने के बाद 
अन्न की राशि लगाना (स० राशि) | 

रसी-२६४ [ संज्ञा ] चमडे को सिभ्लाने 
के लिये उसे थैला सहश बनाकर उसमें 
चंडा खून कर पानी के साथ भर देते हैं । 
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इस थैले से जो रस चूता है उसे 
ग्सी कहते हैँ; इस रसी को पुनः उसी 
थैले में डालते हैं | दे० ब्रा २७३ 
खोइबा में पानी डाल कर उसे दहाने 
-_ से जो रस तैयार होता है | 
रस्सा-३०५, ३८१ [ संतज्ना | रत्सी 
मोद्य | हर 
रहेट-२६,४० [ संज्ञा ] कुण. से पानी 
निकालने का एक यंत्र (सं० अरब 
प्रा० अरहड) तु" म० रहाट | 
रहठा-५८,७३,२४४ [संज्ञा] अरहर का 
सूखा डठल । 
रहर-५९६ [संज्ञा] दे० अरहर । 
रान-परोंसी-४९ [संज्ञा] अड़ोसी-पड़ोसी 
-- (सं० परान्त+ प्रतिवेशी वा प्रतिवासी) । 
रॉपा, रॉपी-२६६ [संज्ञा] दे० रिपा | 
राई-१०० [संज्ञा] एक प्रकार की छोटी 
सरसों (सं० राजिका प्रा० राइका) तु० 
आ० म? राई | 
राख, राखी-२४१,३२५,३४९ [सच्चा] 
भस्म ( सं० रक्तिका ) | 
राखी-पाती-२४१ [ यौ० ] राख और 
पत्ते का कचढ़ा ! 
राह-३०७,२३१२ [ संब्ा ] जुलाहों के 
करवे म॑ एक ओजार जिसके भीतर 
“- तानें का तागा रहता दे; राछ्ु के ठोकने 
से कपड़ा गफ होता है | 
रातुल्ल-७८ [ खंज्ञा ) जो का अधपका 
मादा दाना (सं० रक््त-) | 
रानी काजर-१०३ [संज्चा| एक प्रकार 
का धान | 
राव-२७१,२८६ [संज्ञा] शीरे का जमा 
हुआ ढूप (प्रा० ख्बा) | 
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राम कहि द-४१ मुद्य ० सिंचाई समाप्त 
करने के लिए एक संकेत । 

रामबॉस-$९७ [संज्ञा] एक प्रकार का 
मोदय बॉस (राम-विशेषता का द्ोतक 
ठ॒ु० रमरहरवा ); - मुदह् ० रामवॉस 
कूटब-पानी निकालने के लिये किसी 
बॉस के छुकड़े में लोदा लगाकर उसे कुएँ 
में चंसाना | रामबाँस डालव-बही । 

रास-३९५९ [ संज्ञा ] जितनी रई एक 
वार में घुनने के लिये रक्खी जाती है 
(सं० राशि-) ! 

रिस-रिस कर आइइव-१९७ मुद्दा० 
थोड़ा-थोड़ा प्ीजना वा निकलना | 

रुक्खा देव-२९७ [ क्रि० ] चीनी के 
गदू का साफ करने के लिये उस पर 
गरम पानी का छिड़काव करते हैं, इसे 
रुक्खा देना कहते हैँ ( सं० रुक्ष, प्रा० 
र्क्ख ) | 

रुखान,. रुखानी-२४२,२४९,३२७ 
सिज्ञा | लोहे का लकड़ी काटने का एक 
ओंजार | 

रूई-३५८ [ संज्ञा ] एक पदार्थ जिससे 
सूत काता जाता है ( प्रा० रुश्न, आ० 

मा० रुय ) | 

रूखर-३८० [संज्ञा] खुरहुरा (सं० रुक्ष 
प्रा० ढकख) | 

रूर-१४९ [ वि० | जिस मूली के रेशें 
कड़े पड़ जाते हैं ओर नो भीतर सफेद 
हो जाती है (ठ० प्रा० रूझआ +रू$) | 

रूसी-३७१ [ संज्ञा | सर की खाल की 
पतली भिल्ली के वारीक टुकड़े | 

सेंगव-०४ [क्रि०] पानी का धीरे-धीरे 
चहना (सं० सिंगंण); ४४,३२६ 
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अपने सुखे पानी रेंगब- त॑ ता- 
पूरक पानी का खेत में बह । 
रेंड्ब-७७,१ ०७,१०८ [ ० _] जौया 
धान में बाल निकल की पूर्वावस्था 
( सं० एरंड ) | * 
रेतब-२६७ [क्रि०] रेती द्वारा रगड़ना 
( सं० रेतस्‌ )। 
रेती-२४२,२६७,३४६ [ संज्ञा ] लोहा 
घिसने या रेतकर काटने का एक 
आओजार ( सं० रेतस )। 
रेल मारब-१९७ [क्रि०] जोर से धक्का 
मारना (प्रा० रेल्लि+; दे० ने० रेल्नु) । 
रेबरवा, रेवरा-११८ [संज्ञा] एक प्रकार 
की ईख (हिं० रेब.। ७० रेव + वटि) | 
रेसा-३९७ [संज्ञा] रूई के तंतु ( फा० 
रेशा ) । 
रेहकट, रेहटा-१ [ संज्ञा ] रेह प्रधान 
मिट्टी । 
रोंगटा-२६४ दे० 'रोश्रॉ? । 
रोआँ, रोवाँ-१५५ [संज्ञा] छोटे-छोटे 
बारीक बाल (सं० रोम) । 
रोड़ी बॉस-२१६ [ संज्ञा ] एक प्रकार 
-का पतला बॉस जो छाजन के काम 
आता है। 
रोपब-«,५९,११२ [ क्रि० ] धान की 
बेहन बैठाना (स० रोपयू प्रा० रुप्प) | 
रांपह इ-5 | संज्ञा ] जिस खेत मे घान 
रोपा जाता है; ११३ रोपा हुआ धान | 
रोपाई-११२,१४७ [ संज्ञा ] रोपने का 
काय (सं० रोेपण, आअ० मा० रुपण) | 
रोरही-३ [ सज्ञा ] वह मिट्टी जिसमें 
कृंकड के छोटे-छोटे टुकडों हों ( हिं० 
रोड़ा) । 
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रोलब-३४२ [क्रि०] बॉस को बॉका से 
छीलना या साफ करना ( सं० 
लोलयति ) | 
ल्ञ 

लंगड़ डालब-४०७ [क्रि०] कई परत ; 
कपड़ो को साधारण सिलाई द्वारा 
अटकाना ) 

लकठा-१३३ [क्रि०] दे० लक्टा' | 

लकड़॒हिया-११९ [ वि० |] लकडी के 
समान कडी । यथा, 'लकड़हिया ईख | 

लकड़ी कमाब-२१४७० मुहा० लकड़ी 
का>छॉट कर उसे काम के योग्य 
बनाना । 

लगब-२५ [क्रि०] हेंगा का भलीमॉति 
काम देना; ११० सीड़न का प्रभाव 
पढ़ कर किसी वस्तु का दागी होना; 
१६२ गाय का दूध देना | 

लगहर, लगेन-१६२ [संज्ञा] दूध देने 
वाली गाय | 

लच्छा-२६१ [ संज्ञा ] सन के रेशेदार 
लम्बे-लम्बे भाग (लक्षितः); ३६३ एक 
आभूषण जो चॉदी का तार बट कर 
बनाया जाता है; ३२९७ रूई के 
रेशों को जब एक सीघ में कर लिया 
जाता है | 

लट-३६५ [ संज्ञा ] सूत या ऊन की. 
चोटी बनाने के लिए. जन्न कई तागे 
एक में बट दिए जाते हैं तब उनमें से 
प्रत्येक को लट कद्दते हैँ | 

लटाई-३६८ [ संज्ञा ] पठद्वार का एक 
आओजार जिसके द्वारा तार लपेठते हैं 
(सं० लग ?) | ठ० चरके । 

लट्टा-१३३१ [संशा ) ज्वास्वाजरे का 
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डंठल (सं० यष्टि > लट्टी)) २५७ गाई 
के फड के दोनों बगल के लट्ट । 
लड़ाय जाव-१५६ [ क्रि० |] गर्भ गिर 
८: जाना । 
>ल्गर-१३८ [ संज्ञा ] लता ( सं० 
लतिका- )। 
लव॒री-२६५ [ संज्ञा | चर्मकारो का 
बनाया हुआ देहाती चप्पल ( प्रा० 
लत्ताल्‍+लात ) | 
लतहिया, लत॒ही-१५७ [संज्ञा] ऐसी 
गाय जो लात चलाती हो । 
लतियाइब-१२७ [क्रि०] खेत की मिट्टी 
को पैर से बराबर करना; १३५ बाल से 
) दाना अलग करने के लिये उसे लात 
“>- से रौंदना | 
लत्ती मारक्ष-२५ [क्रि०] हेगा पर एक 
पैर रख कर उसे चलाना । 
लदफद-१२७ [वि०] गीली मिट्टी जो 
चिपक जाय (अनु०) । 
लद॒रि जाब-५३ [क्रि०] फल से लद॒ 
जाना । 
लपचा, लपची-न संज्ञा ] लम्बी ईख 
जिसका रस फीका हो | 
लपेट-३७४ [सज्ञा] लपेटने का भाव | 
 लव॒री-२३१३ [ संज्ञा | मिट्टी की एक 
/ ) हॉँडी जिसमे ताड़ीकश ताडी इकट्ठा 
करते हैं । 
लग्जी-२७४ [ संज्ञा | एक छोटा मिट्टी 
का बरतन जो शीरा, उबहने के काम 
आता है, इसमें लगभग आध सेर शीरा 
आता है | तु० 'सुनुई” व जमुनी | 
लभनी-२३३ [ संज्ञा | वही । 
ल्मछुर--4३, ३११७ [ वि ] लम्बा 
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(लम्ब + छुटा) । 

लमेसा-२६५ [संज्ञा] बॉस का कैचा 
जिस पर ईख पेरने के पुराने कोल्हू का 
जाठ रोका जाता था | 

लर२-२६३ [ संज्ञा | पशु के गदन का 
लटकता हुआ मांसल भाग । 

लरकाव-२१५, ९२३ [संज्ञा] सं० ढाल 

हि० लटकना; ठ॒० सिधार | 

लरियाइच-३०५ [ क्रि० ] माला की 
माँति गुहना (हिं० लडी-) 

लरुआव-११२ [क्रि०] धान की वेहन 
का पीली पड़कर कमजोंर हो जाना । 

लल्ञकी--११९, १३२, १४१, १५५ 
[बि० |] लाल रंग की । 

ललछहूँ-१०३ [बि०] कुछ-कुछ लाल 
रंग की, साधारण लाल । 

ललमु हवा कीड़ा-१४८ | संज्ञा] मिसचा 
के बेहन में लगने बाला कीडा । 

ललरी-३१६५७ [सज्ञा] कान का लटकता 
हुआ कोमल मांतल भाग । 

ललिया-<३ [संज्ञा] एक लाल र॑ग 
का गेहूँ । 

लबँग-३६७ [संज्ञा] कान में पहनने का 
लवेंग सदश एक आभूषण | 

लव॒नियाइब-६७ [ क्रि० | लवनी का 
बोभ बॉघना । 

लव॒नी-६७,९५,११० | संज्ञा ] भ्रनाज 
की कठाई के लिये दी गईं अनाज के 
रूप में मजदूरी ( लवनरू+काटना ); 
६७ मुद्दा ० लव॒नी बैठाईइब-खैत काटने 
पर मजदूर आयनी मजदूरी के बदले में 
कटे हुए श्रनाज में से जो बोक बॉब्ता 
है उसे लबनी कहते है ओर बोर के 
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बॉधने के ढंग को लवनी बैठाना कहते 
हैँ । 

लवाही-१२५९ [संज्ञा] ईख में लगने 
वाला एक रोग जिस से ईंख लाज 
पड जाती है ! 


लसदार-२,१९८ [ वि० ] लासा युक्त 


( सं० लसिका + फा० दार ) | 
लसर-लसर-३२७ [संज्ञा] लासापन । 
लसरी-३७५ [सज्ञा] दे० 'रसरी' । 
लहंटी-४१० [संज्ञा] लाह की चूडी के 

टुकड़े (सं० लाज्षा ) । 
लहब-१० [क्रि०] किसी ओजार का 

ठीक-ठीक काम देना (लभू - )। 
लहसुर-२२५ [संज्ञा] पहँ सुल के आकार 
का कुम्हारों का ओजार जिससे वे 
मिट्टी के परत काट-काट कर अलग 
करते हैं । 
लहाकू-१० [वि०] भली भाँति काम 
देने वाला वाला ओजार, दे ० लहब । 
लाई-४०६ [ संज्ञा ] भ्रजिया चावल 
का भुना हुआ रूप (सं० लाजा ) | 
लाढा-१६७ [ संज्ञा | स्वस्थ बाछा । 
लात-२५ [ संज्ञा ] पैर (प्रा० लत्ता)। 
लावा-४०६ [ संज्ञा | दाना भूनने 
पर जो दाने भली भाँति खिल जाते हैं 
उनको लावा कहते हैं । 
लाही-१०० [संज्ञ]] एक लाल रंग 
की सरसों जिसके दाने छोटे होते हैं 

(सं० लाक्षा)) २६३ शक्कर के भरे 

हुए. लोथों पर लाह सहश शीरे का 

बुल्ला। 

लिमियाब-«० [क्रि०] लीकी सहश 

होंना (५४० लिजूमइ ? ) | 
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लिभरी-४०३२ [संज्ञा] जॉता की मेंड़री 
पर वर्षा में एक प्रकार की भुकुडी जम 
जाती है जिसे लिमरी कहते हैं । 

लिलारी-३१, १९६ [संज्ञा] कुएं का 
मुंहकडा (सं० ललाट) । | 

लिहा-लिहा-४८ [ अआर० ] कुत्ते को 
ललकारने का संकेत (ले - )। 

लीमकी-<० [संज्ञा] श्रपटन छोडाने पर 
जौ के आकार की जो मेल छूटती है 
उसे लीभी कहते हैं । 

लीपब-२१२ [क्रि०] दीवार को मिद्टी 
से चिकनाना (स० लिम्पू -)। 

लुगरी-४०८ [ संज्ञा ] जनानी धोती 
(दे० ने० लुगा ० रुग्ण) । 

तु डियाइब-३०९, ३७७ [क्रि०] लुडी' 
बनाना । 

लुडी-११६ [संज्ञा] सन की एंटी हुई 
ओऔटी; ३०९, ३७७ रस्सी बनाने के 
लिए. सन का ऐ/ठा हुआ रूप; ३७४ 
क॒ते हुए, बॉध की पिडी । 

लुतराह, लुदकाह-५८ [संज्ञा] वह 
बोशआाई जो बराबर से न हो । 

लुहा-लुहा-४८ [ झआ० | दे० 
लिहा | 

लूगा-४०८ [संज्ञा] दे० लुगरी' | 2, 

लूड़ी-११६ [संज्ञा दे० लुडी। . ४ 

लेउ-१०६ [संज्ञा] दे० लिव! । | 

लेट-२३ [संज्ञा] हल में मिट्टी अथवा 
घास-पात का बमना (सं० लोस्बतें); 
मुह ० लेट मारव-लेट छोड़ा देना । 

लेढा-<० [ संज्ञा:] जी की काली चाल 
( लेदा >> छोटा, वेकार | यथा; लेढवा 
सियार वा लेदा आदमी) । 
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उसके अंतिम छोर से आरम्भ होती है, 

दे० चढ़ान । 
ब्‌ 

विज्ञायती-११७ [वि०] बाहर से आई 
हुई, परदेशी; २४९ कारखाने की बनी 
हुईं (अर० विलायत) | 

बेट खाव-११ मुहा० वर्षा से तृप्त 
(सं० बृष्ठ प्रा० विड्ठ) दे० 'ओयट' । 

स 

सेंगहा-२०४,२१०,२७४ [संज्ञ]] सामग्री 
( सं० सग्रह )। 

संठा-११६,२०४ [ संज्ञा ] सनई का 
डंठल । 

संड्सी-२६७ [ संज्ञा ] लोहे का एक 
पकडने का ओजार (सं० संदशिका) | 

संपही-३७५७ [ संज्ञा ] साँप की भॉति 
जीम निकालने वाली गाय | 

संवखिहा बेल-१६५ [संज्ञा] जिस बैल 
के भौ के बीच मे मँवर हो (समक्ष-) | 

सँवारव-२३१ [ क्रि० ] बर्तन बनाते 
समय पानी लगाकर उसे सुडोल 
बनाना । 

सइका-२३३,२७४ [संज्ञा] मिट्टी का 
एक छोटा वरतन जो गुलउर में शीरे 
के उदहने के काम आता है। 

सइकी-२३३,२७७ [संज्ञा] सइका का 
छोटा रूप । 

सइल-१५- संज्ञा] जुआ के दोनों किनारों 
पर जो खूँटियोँ लगती हैँ ओर जिनसे 
पूरा घेरा बन जाता है (सं० शम्बा, 
शमिला प्रा० समिला, तु० आ० मा० 
समिला; २० मुह ० सइल छुटका इव- 


३" ग्रामोद्रोग ओर उनकी शब्दावली 


सइल अलग कर बैलो को जुए से बाहर 
करना । 

सकड़ी-२५३ [ संज्ञा ] दरवाजा वन्द्‌ 
करने की जंजीर (>/खला) । ! 

सकरी-२७६ [संज्ञा] चॉदी या सोने की ८ 
गले में पहनने की जंजीर । 

सगंधा-२४४ [संज्ञा] लकडढी ढोने की 
रस्सी । 

सगुनी-२५७ [संज्ञा] गाडी के फड को 
जुए से सम्बन्धित करने वाली सामने 
की लकडी, गाडी बनाते समय बठई 
इसी को सचसे पहले बनाता है इसी- 
लिए यह नाम है | 

सजब-१४२ [क्रि०] छाद पॉस छोडने 
से खेत का उपजाऊ बन जाना ( स० अर 
सज्ज ) । |; 

सजाइब-१५० [क्रि०] सजब का स० | 

सजाव-१८९५ [संज्ञा] सजाने का भ।व-- 
जिसकी सुन्दरता अछूती हो । यथा, सआव 
का दह्दी-- ऐसा दही जिसकी सादो ज्यों 
की त्यो हो । 

सटल-३१२ [ संज्ञा ] करगद में चलने 
वाली दरको । 

सतदरि-१६७ [संज्ञा] सात दोँठ वाला 
बैल (सं० सप्त+ र्ट); क्ह्य० सतदरि 
कहे में आवो जावें | कुटंव परिवार * 
उपरिहितहि खाब ॥ 

सठुआ, सतुवा-७०,४०६ [संज्ञा] जो- 
मटर का सत्तू (सं० सक्त)। 

सनइहा, सनइहटा-५९ [ सज्ञा ) जिस 
खेत से सनई कटी हो (सं० शण-४ | 

सनकच, सनसनाव-२८० [क्रि०] रस 


ईर७४ 


सरो-३६ [ सज्ञा ] गड़ारी की घुरी या 
घुरा ( अनु०.) । 

सल्लू-२६५,२६६ [ संज्ञा ] चमडे की 
डोरी जिसे मोची प्रयोग करते हैं ( प्रा० 
सेल्लि ) दे० सेल्हा । 

सवाई-सवाया-२५७,२१८ [ संज्ञा ] 
बैल गाड़ी में मूडी के पास एक लकडी 
(स+पाद ) । 

सवाती-७४ [ संज्ञा ] स्वाति नक्षत्र | 

सहता-३२० [ संज्ञा ] गडरिया लोगो 
का कम्मल बुनने का एक ओजार । 

सहदू-१११ [संज्ञा] शहद । 

सहदेइया-१११ [सजा] एक प्रकार का 
घान । 

सहन-२२२ [ संज्ञा ] बेठका । 

सहेंड़ी १३५ [सशा_] साबों का डंठल । 

सॉँचा-२३६ [ संज्ञा ] वह उपकरण 
जिसके द्वारा बतेन बनाते हैं, आदर्श | 
तु० गोंठ । 

सॉची पान-१३६ [ संज्ञा ] एक प्रकार 
का पान । 

सॉटा-२६५ [संज्ञा | बैल हॉकने वे! लिए 
चमडे की लब्छियों जो सुगकनी के रूप 
में प्रयुक्त होती हैं । 

सॉड-४८,१६७ [ संज्ञा ] वह बैल जो 
सार्वजनिक रूप से वंश-इद्धि के लिए, 
छोड़ा गया हो ( सॉड-) | 

सॉथी-३०७ [संज्ञा] ताना में गणित- 
चिह्न के रूप भे आने वाला स्थान । 

सॉपिन-१६५ [ सज्ञा ] जिस बैल की 
पीठ पर सॉप का चिह्न हो । 
साइत-९२, १९५३ [ संज्ञा ] शुभ मुहू्त 
( फा० साञ्रत ) । 
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साग-<५९,९३ [संज्ञा] मयर या चना की 
खोटी हुई पत्तियों । 

सांभीदार-२७७ [ संज्ञा ] सामा करने 
वाला (सं० सहाध्यायी) | २४४ कहा० 
सामे की सूई सगंधा से जाई। 

साटा[-१ [संज्ञा] ऊसर में पानी रुकने के 
लिए. बनाई गई चौड़ी नहर । 

साठी -घान-१०३,१०८ [ सज्ञा ] साठ 
दिन में होने वाला धान (सं० पष्टिक) | 

साढ़ी-१८५,१८५९ [ सज्ञा ] बैठाये हुए, 
दूध के ऊपर मलाई वाला अंश ( सं० 
सार )। 

साध-३७५५ [ सज्ञा | नाप । 

साधब-२४६ [क्रि०] निर्धारित निशान 
पर आरे को चलाना | 

सान-३७२ [ संज्ञा ] एक प्रकार का 
आओजार जिस पर चाकू वगेरह तेज 
किया जाता है (सं० शाण )। 

सानब-२९२ [ कि० ] मिलाना (सं 
+नी?)। 

सानी-१७६,२३४ [संज्ञा] भूसा आदि 
को पानी के साथ चलाकर पशुश्रों के 
लिए, बनाया गया भोजन | 

सानी-भूसा-२३६ भूसा आदि की सानी; 
१७९ मुहा० सानी चलाइब-सानी 
तैयार करना | 

साम-२६७ [संश।] दे० सान ; साम 
चढ़ाइब-सान रखना; साम घरव- 
वही । 

सामा-२७० [ सशच्ा | एक प्रकार की 
मुंदरी जिसे इस पेरने की कल की 
हरिस के एक यूराख में वैठाते हैं, 
इस सूराख में कल की मूड़ी रहती है | 





शब्दानुक्रमणिक्ता स्ण्ए 
सामा के रहने से सगख घिस नहीं के लिये सतली क्ञा उना हआ एक 
सामा के रच स सूालछ धव्रस नह ऊ लय सुतला जा ठुना हुआ एक 
सकता । उपकरण जो याँगा जाता है (सं० 
सार-३४२ [उंज्ा | फल्ला दी पतली- शिक्षा + घर) | 
तीलियाँ प पं 3 3 >ध कर सेहऋहला न हल 
परज्ञों दीज्िदों दें० दिउली; ईेंढई, सिकहुला-४१० [संज्ञा] मूँज की ज्नी 
३८९ [संज्ञा] रहठा की पतली-पतली . इडच्ीभौंडी । 
वहनियोाँ कच सिक्का दिल कट न नर 
व्हनियाँ । फाइच-२६४,३७१ |[ क्रि० ] कच्चे 
सारि-१६९ [संज्ञा | पुत्रों के जॉँवने . उमड़े को पक्का करते की क्रिया (सिध्यति 
का स्थान ( सं० शाला ) | प्रा० निज्छइ) ! 
सालतन्न-२४९ किंठी लकड़ी को (ैतहा-$१७२ सि सत॒ुई से वह 
[क्वि०] सितुद्दा-१५२ [संज्ञा] छुठुई से बड़ा 


किसी चूराख में गद्ट कर बैठाना (सं० 
शों, ठ० म० खालणों > छॉव्ता) । 

साली-१२८ [संज्ञा| एक प्रकार का 
घान (उं० शालि); २५० किसान इदुई 
को फसल के उमय जो गल्ला देता है 
(फा० साल) ठ० पाथी । 

सावॉ-९,१३४ [उंज्ञा] एक प्रकार का 
अन्न (सं० श्वामाक, आ० सा० सामय) | 

सिंव[-३४० [मंज्ञा] एक प्रकार क्षा जजा 
जी घरिकार या डोम ज्जाते हैं (सं० ग) ! 

लिंघावर-१११ [हंज्ञा] एक प्रकार का 
जलहुद्वन धान । 

सिंघोर-३८ [उंछा] एक जंगली दृक्ष 
(सं० विघुगर) । 

सिंघोंदा-१६५ [उंज्ा] बैल या गाय के 
सींगों को गाँघने की एक रस्सी (श्टग-); 
मुद् ० पिंघोटा लगाइब-ठीणों को 
री से आंधना | 

सिंचनी-४२ [उंज्ञा] सिंचाई (सिंचन)। 
सिंच-२३ [उच्च] एक जर की जोताई, 
चाह । 
सिडरब-३०,२१६ [क्रि० | 
को किसी अन्य वल्तु के 
बाँवना । 

सिकहर-३«० [ संज्ञा ] सामान रखने 


लोहे का ओजार जो अफीन दाछुने के 
काम मे आता हे (छठ॒द्दी हिं० सीपी, सं० 
शुक्तिका) ठ॒० सुठ॒हा । 
सिधवाई-२६१ [उंज्ा] गाड़ी ठुलाते 
समय गाड़ा उठाने के लि ये जो ठेक 
झ्था जाता हे (सं ० सिद्ध) घचु० भरंगा। 
सिधार-२२३ [उंज्ञा] छाजन की ढाल 
वा लरकाव | 
सिपोली-३२३ [संज्ञा] शाँस के गाँठ पर 
चूगकार पचा (सं० श्र) । 
सिससिम-<८५ [वि०] ओद।) 
सियव्‌-४०७ [ क्रि० ] रीवन ( सें० 
सीव्यति) | 
सियररोज्वॉ-५५५ [ उंज्ञा ] सियार के 
रोए की माँति जिस गाय के रोए हा 
सियार-१२९ [संज्ञा] श्गाल | 
सिरई-२४५,३८३ [उंज्ञा] चारपाई के 
तिरहाने और पैताने की 
शिरत्‌ 5 २७३ व्यय के ऊपर ओर नीचे 
के सिरे पर लगते वाले छाप) मुहा० 
सिरई सालव-िर्दई ज्षे पावे में वैठाना। 
सिरका[-१७२ [संक्ष ] उदमाश बल के 
४ के 


चांज 


लकड़ी (सं हर 
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शब्दानुक्रमणिका 


छुपारी-३५५ [ संज्ञा | सुपारी के 


आकार का आभूषण जो माँग पर. 


पहना जाता है )। 
सुस्मा-१६७० [ संज्ञा | लोहारों का 
4 सूराख करते का एक ओजार । 
“खुरक उठव-४१ [ क्रि० | कठी रस्सी 
की रगड़ से हथेली की खाल निकल 
जाना । 
सुरका-४१ [ संज्ञा | हाथ को रगड़ 
से छिल जाना | 
सुरसतिया-१३१९ [ संज्ञा ] एक प्रकार 
की ईख जिसका कोवापरेटिव सोसा- 
इटी ने प्रचार किया (श्रं० सोसाइटी) 
सुलगब-१८८,२४१ [ क्रि० ] आग 
।. का धीरे-घीरे जलना ( सुलग्न-) | 
“सुलगाइव-३४५ [ क्रि० ] 'सुलगन्र 
का स० ) 
खुसइटिया-११९ [ संज्ञा | दे० 'सुर- 
सतिया । 
सूजा-३२१ [ संशा ) सीने का एक 
ओऔजार ( सूई ८ सं० सूची ) | 
सूत-३०४५ [संज्ञा] कपास का कता हुआ 
रूप; ३३७ ऊन का कता हुआ सृत; 
२४६, ४०० सत की भाँति पतला तार; 
२८४ मुह ० सूत आइव या उड़ब- 
शीरे में तार उठना; बइे४६ सूत 
”  खीचब-तार निकालना ; २४६ सूत 
लगाशइव-सूत द्वागथ किसी लकड़ी पर 
निशान लगाना । 
सूप-४०६ [ संज्ञा | अनाज पढोरते 
का एक उपकरण ( शूप )। 
सेंठा-१३३,१७०५९ [ संज्ञा ] जोन्दरी का 
सूखा डंठल, लकठा । 
फा्‌० १७ 


२७५७ 


सेवई-६३ [ संज्ञा ] एक घास जो 
सावाँ की भांति होती है (सं० श्यामा) । 

सेल्हवेया-२७७ [संज्ञा] सेल्हा बनाने 
वाला दे० सिल्हा! । 

सेल्हाू-१०३,१०८ [संज्ञा] एक कुआरी 
घान (सं० शालि-); ३७०७ सन के 
लच्छे जिससे रस्सी तैयार की जाती है 
या सन की बिना वी हुई रस्सी ( प्रा० 
सेल्नि, दे० ने० सेलि) तु० सल्‍्लू | 

सेल्ही-१११ [संज्ञा] एक श्रगहनी घान | 

सेल्हुई-३७७ [ संज्ञा | सेल्हा वाली 
रस्सी दे० सेल्हा | 

सेव-१८ [वि०] जो हल कम गहराई में 
घँसे उसे सेव हर कहते हैं (सं० सेंध ?); 
२३,१०३,१४३ कम गहरी या छिछुली 
जोताई-गोंडाई; २९३१ कम ढाल की 
छाजन | 

सेवर-२४१ [वि०] कम पका बर्तन । 

सेवार-२९८ [संज्ञा] पानी की एक घास 
( सं० शेवाल )। 

से-३०७ [ संजशा |] करवे की राछु के सो 
सूराखों को एक से कहते हैं । 

सेल-२४ [संज्ञा] दे० सइल । 

सोंध-५३ [वि०| खर भूनी हुईं वल्तु के 
खाने में एक प्रकार की सुगंध (सुगन्ध) । 

सोक-६२ [संज्ञा] कुदार की गोंड़ाई से 
एक बार मे जो नाली बनती है; ३८५९, 
३९२ खाँचा या सोनरी आदि की बुनाई 
में एक बार में जितनी बाती दबाई 
जाती है ; मुहा० सोक फोरव-प्रत्वेक 
सोक को अलग करना | 

सोकनी-१७७ [संज्ञा] वद गाय जिसके 
रोएँ काले और सफेद हों । 


२८ 


सोकारी-२०८ [संज्ञा] छान उठाने के 


लिये जिन बॉसों की सहायता ली 
जाती है। 

सोक होव-१६७ [क्रि०] बैल के आठ 
दाँत पूरे होना । 


सोता-१९७ [संज्ञा] कुएँ में किसी विशेष 
स्थान से पानी की तेज घार निकलना 
( लोतस्‌ ); मुह्म ० सोता फूटब-सोता 
निकलना । 

सोधवाइब-२ १० [क्रि०] साइत विचर- 
वाना (सोघना; सं० शोघन) । 

सोनार-३४७ [संज्ञा] गहना बनाने का 
पेशा करने वाली जाति (सं० सुवर्ण- 
कार, प्रा० खुवए्णआर ) 

सोन्हि-४०६ [वि०] दे० सोंध' । 

सोमा-३०४ [संज्ञा] तृतीय श्रणी की 
चीज । यथा, सोमा चीनी,ोमा चोटा । 

सोर--१३३,२८० [ संशा ] जड ( सं० 
श॒दा; ग्रा० सड़ 9 १३३ मुहा० सोर 
फेंकव-जड़ निकलना, जड फैलना । 

सोहनी-६३,३०७ [ संश्ा ] निराई 
(शोधनी) | 

सौड़ेरी-१७५ [ संज्ञा | सावों के डंठल 
का कटा हुआ रूप) - 

सौंफिहा-१६५ [संज्ञा] दे० सिंवखिहा। 

सौंहट-१३५ [ सज्ञा ] सावॉ कटा खेत 
(सं० श्यामाक) । 

सौंहटा-९,१३५ [ संज्ञा ] दे० सौहटं, 
१६, १७५९ [संज्ञा] सावों का ए्याल | 

सोरी-वियौरी-२०४ [यौ०_] प्रसव गह 
(सूतिका-) । 


हकवैया-३२४ [संज्ञा] हॉकने वाला । 


ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 


हँसिया-६५,२३५ [संज्ञा] एक अद 
चंद्राकार हथियार जिससे खेत कास्ते 
हैं (तु० अंस-कन्धा-दे० ने० हँसिया)।| 

हसुआ-६७५,२६८,३८७ [संज्ञा] वही | 
सुली-३५६ [संज्ञा] एक आमृषण जो ' 
स्तनियाँ गले में पहनती हैं । " 
हुई-५० [संज्ञा] हानि । यथा, मूस द्वार 
पहुँचाई गई हानि को मूस की हुई 
कदते हैं। 

हट-३२७ [ क्रि० | हटना का आदेश 
सूचक रूप जो पशुओं के लिये प्रयोग 
होता है | 

हटका-२०८,२६४ [संज्ञा] एक प्रकार 
का रोकने का साधन, त॒० केचा | 

हड़वा-११८ [संज्ञा] एक प्रकार की ईख 
जो इड्डी से मिलती है ( हड्डी , सं०» 
अस्थि ) | 

हड़हिया-११८ [संज्ञा] वही । 

हड़ा-४९५ [ आ० ] कोए को उड़ाने के 
लिए सांकेतिक शब्द ( सं० हडडुम्‌ प्रा० 
हडडु +- कोआ।) | 

हदोढ़ा-३२२४ [ संज्ञा ] कोल्टू में वह 
गड़ढहा जिसमें घानी डाली जाती है | 

हथउड़, हथउड़ा, हथउड़ी-३४ ६ [संज्ञा] 
लोहे का ठोकने पीयने का ओजार 
( सं० हस्त + कूट) । 

हथवंड्-४०२ [संज्ञा] जॉत को चलाने 
के लिये उपरीदा में जो लकड़ी लगाई 
जाती है (सं० हस्त +-कांड) | 

हथवाहा-४७ [ संज्ञा ] हाथा चलाने 
वाला । 

हथवेैया-४७ [संज्ञा] वही | 

हथोड़ा-२६७ [संज्ञा] दे० हियउड़ । 
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पहनती हैं. ( अर० हमेल) 
हुरपेठब-१<८३([क्रि०] ढकेलना, खदेरना। 
हुरमुर-१ ८३ [संशा] धक्का-घुक्की । 
हुलसब-३१२ [क्रि०] जढ़ से हिलना | 
हूर-१८३ [संज्ञा] पशुओं को मीड; 
२०८,२५३, २९८ किसी लंत्री चीज के 
किनारे का भाग | यथा, लाठी का हूर 
या शेंस का हूर | 
हेंगवइय[-२७[संज्ञा] खेत हँगानेवाला। 
हेंगवाह-२५ [संज्ञा] वही । 
हेंगवाही-२५ [संज्ञा] हेंगाने का कार्य । 
हेंगवेया-२५ [संज्ञा] दे० हेंगवइया' । 
हेंगा-२७ [संज्ञा] पाठा, खेती का एक 
उपकरण जिससे खेत सम किया जाता 
है (लोष्ठन्न ); २५ मुहा ०हेंगा भरव- 
हेंगा के सामने मिट्टी एकत्र होजाना 
जिससे हेंगा चलाने मे कठिनाई दोती 
है; हेंगा लगब-हेंगा का ठीक-ठौक 


मोद्योगं ओर उनकी शब्दावली 


काम करना । 

हेगाईं-२७५ [संज्ञा] हेंगाने का कैर्थ । 

हे-१८४ [अर०] पशुओं के बुलाने का 
संबोधन । 

हो-३२५ [आ०] बैल को रोकने या ठह- ; 
रने का संत्रोधन । 

होर-२१, ३२५ [आ०] वही । 

होरहा-९३ [संज्ञा] घास आदि को आग 
में भूनी हुई चना को फलियोाँ, होला 
(सं"्होलक) ठ० अ० मा० हुरड; १ रेरे 
ज्वार की बाल । 

होंकरहा-१६६ [संज्ञा] औकारने वाला 
चैल । 

होकरहिया-३५७ [संज्ञा] हौंकरहा का 
त्री० । यथा + होकरहिया गाय । 

होदा-१८८,२३६,२७४ [संज्ञा] मिट्टी ,“ 
का एक बड़ा बतेन जिसमें पशुओं को 
सानी चलाते हैं (अर० होदज) । 
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